संतंबानो 
सतबानी पुस्तक-माला के छापने का अभिप्राय जगत्‌-प्रसिद्ध महात्माओँ की 
बानी और उपदेश को जिन का लोप होता जाता है वचा लेने का है। जितनी बानियाँ 
हमने छापी हैं उनमें से विशेष तो पहिले छपी नहीं थीं और जो छपी थीं सो 


प्राय ऐसे छिन्न भिन्न और बेजोड़ रूप में या क्षेपत और त्रुटि से भरी हुई कि उन 
से पूरा लाभ नहीं उठ सकता था । 


हमने देश देशान्तर से बडे परिश्रम और व्यय के साथ हस्तलिखित दुलेभ 
ग्रथ या फुटकर शब्द जहाँ तक मिल सके असल या नकल कराके मेंगवाये। 
भरसक तो पूरे ग्रथ छापे गये हैं, और फुटकर शब्दों की हालत में सबे-साधारण 
के उपकारक पद चुन लिये हैं, प्राय कोई पुस्तक बिना दो लिपियोँ का सुक्काबला 
किये और ठीक रीति से शोधे नहीं छापी गई है और कठिन और अनूठे शब्दों के 
अथ ओर सकेत फुट-नोट में दे दिये हैं। जिन महात्मा की वानी है उनका 
जीवन-चरित्र भी साथ ही छापा गया है और जिन भक्तों और महापुरुषों के नाम 
किसी बानी में आये है उनके वृत्तात और कोतुक संक्षेप से ,फुट-नोट में लिख 
दिये गये है । 

दो अतिम पुस्तकें इस पुस्तक माला की अर्थात्‌ “सतबानी सम्नह” भाग £₹ 
[ साखी ] और भाग २ [ शब्द ] छप चुकी जिन का नमूना देखकर महामद्दो- 


पाध्याय श्री पडित सुधाकर द्विवेदी वैकुंड-बासी ने गदुगद होकर कहा था-- 
“नर भूतो न भविष्यति” । 


एक अनूठी ओर अद्वितीय पुस्तक महात्माओं और बुद्धिमानोँ के बचने की 
“लाक परलाक हद्वितकारी” नाम की गद्य में सन्‌ १९१६ में छपी है जिसके विषय 
में श्रामान्‌ महाराज काशी नरेश ने लिखा है--“बह्‌ उपकारी शिक्षाओं का अचरजी 
सम्रद्द ६ जा सान क ताल सस्ता है”? । 


पाठक महाशयों की सेवा में आथना हूँ कि इस पुस्तक-माला के जो दोष उन 
का दाष्ट मं आवे उन्ह हमको कृपा करके लिख भेजें जिससे वह दूसरे छापे में 
दूर कर दिये जावे । 

हिन्दी में ओर भी अनूठी पुस्तक छपी है जिनमें प्रेम कद्दानियों के द्वारा 
शिक्षा बतलाई गई हँ--उनके नाम ओर दाम इस पुस्तक के अन्त वाले प्रृष्ठों 
में दरिय्ये । 

मंनेजर, वेलवेडियर छापाखाना, 
इलाहाबाद । 
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धरम्मंदासजी का जीवन-चरित्र 











धनी धर्म्मदासजी जाति के कर्सॉंचन वनिये वाधोगढ़ प्नगर के भारी सहाजन 
थे। उनके जीवन और, स्ृत्यु के समय का उनके मत बालो या किसी मंत्र से ठीक 
ठीक पता नहीं चलता परन्तु इतना पक्का है. कि कत्रीर साहेव से, इनको) अवस्था 
कम थी ओर उनके पन्‍्द्रह बीस वरस पीछे चोला छोड़ा। इस हिसाव से_ उनके जन्म 
का समय विक्रमी सम्बत्‌ १४७७५ और १५०० के दर्मियान ओर परमधाम सिधारने 
का समय सम्बत्‌ १६०० के क़रीब समझना चाहिये क्‍योंकि उन्होंने पूरी अवस्था को 
पहुँच कर शरीर त्याग किया | 


धस्मेदासजी बाल अवस्था ही से बड़े घम्मेत्मा और भगवत भक्त थे 
परन्तु आदि में पुणने कम्मे घम्मे ओर सूत्ति पूजन के वँँधुएण थे। सैकड़ोँ 
पडितों और पुजारियों और साधुओं की उनके यहाँ सदा भीड़ भाड़ लगी 
रहती थी और अपना मुख्य समय ठाकुर की मूरत और शालग्राम की पूजन 
ओर ज्ाह्मणों और साधुयों के खिलाने पिलाने और आदर सत्कार और कथा 
कीततन में खर्च करते थे और दूर दूर के तीथे में दशेन और यात्रा कर 
आये थे | 


जब धम्पेदास जी के चेताने का समय आया तव सतग़ुरु। कवीर साहेब 
पहिले उनसे मथुरा से मिज्वे ओर राषप्ते मे चरचा मूर्त्ति पूजथ और तीर्थ ऋ्रत 
के खडन ओर- सत मत के संडन की को। कुद्च दिन पीछे धम्मेशरास जी काशों 
यात्रा को आये तव कब्रीर साहेव के फिर दशेन मिले और जो कुछ संशय भर्म 
धस्मेदास जी के सन से बाक्ती रह गये थे उनत्तको कबीर साहेव ने पूरी भाँति 
मिटा दिया और इसके पीछे संत मत का उपदेश देकर दया दृष्टि से उनके 
घट के पट खोल दिये। “अमर सुख निधान” अन्थ में कबीर साहेव और धस्मैदासजी 
की ग्रोष्टी विस्तार के साथ लिखी है--उसकी थोडी सी कड़ियाँ जिनसे 


धम्मदासजी के कबीर साहेव का दशेत णने और फिर काशी में शरण लेने का वर्णन 
है नीचे लिखे जाते है | 


२ हर जीवन-चरित्र 
॥ रमेनी ॥ 


( जिन्द ) 
चौपाई--कहेँ कबीर मैं काया सोधा।जो जस बूमिं ताहि तस बोधा ॥ 
“ अपने घट में कीन्ह बिचारा । देखों. धरमदास  द्रबारा ॥ 
धरमदास वधो के वानी" । प्रेम प्रीति भक्ती में जानी॥ 
सालिगराम की सेवा करई | दया धरम बहुते चित धरई॥ 
साधु भक्त के चरन पखारै। भोजन कराइ अस्तुति अनुसारे॥ 
भागवत गीता बहुत कहाई | श्रेम भक्ति रस पियें अघाई॥ 
मनसा बाचा भजै गोपाला। तिलक देइ तुलसी की माला॥ 
हारिका जगन्नाथ होइ आये।| गया बत्तारस गगा नहाये॥ 
बोलत बचन सत्त सुभ वानी | बृथा कहे कबहूँ ना जानी॥ 
दोहा--राम कृष्न को सूमिरे, तीरथ त्रत दृढ़ चेट * । 
मथुरा परसत जब गये, भे कबीर से भेट ॥ 
चोपाई--जिद्‌* रूप जब धरे सरीरा। धरमदास मिलि गये कबीरा। 
उद्ति बदन भुद्ति खुख चैना । हँस मुसुकाय कहे मुख बैंना ॥। 
घरमदास तुम हो बड़ ज्ञानी । परम भक्त भक्ती में जानी॥ 
तुम सा भक्त न देखों आना | धर्म तुम्हारा कवन स्थाना॥ 
कबन दिसा से तुम चलि आये । जैहों कहाँ कद्ा मन लाये |! 
काकी भक्ति करो चित लाई।सो कित बसे कौन से ठाई॥ 
पूछत मन में दुख जनि मानो | करता आदि पुरुष पहिचानो॥ 
का भे माला तिलक के दीन्हे | का भे तीरथ बरत के कीन्हे॥ 
का से सुनत भागवत गीता। चिन्ता सिटी न मन को जीता॥ 
दोहा--जेहि कतो से ऊपसजे, सो बसे कोने देस। 
ताहि चीन्‍्ह परिचय करो, छोड सकल भ्रम भेस | 
( धम्मेदास जी ) 
चौपाई-सुनि धर्मदास अचभो भयऊ | ऐसो वचन काहु ना कहेऊ॥ 
जिंद रूप इन ही के देखा। कहत बचन सुख बहुत बियेका ॥ 
सुनो जिद मोरे दृढ़ ज्ञाना।वास सोर बधो अस्थाना॥ 
वरन कर्सोधन जाति को वानी । भजों राम कृष्न सारँग पानी ॥ 
पारत्ह्म सेवा चित लाई | सीताराम जपों  सुखदाई॥ 
४ सेवों सालिगराम के पाऊँ। अद्धं-मुखी” सब्ची लव लाऊ ॥ 


(१) वधोगढ़ निवासी बनिये। (२) चेष्ट । (१) जिन। (४) सिर झुका फर । 


जीवन-चरित्र 


सकल भक्त के रहों अधीना | गुरु सेवा जिन दिच्छा लीन्दा॥ 
विरथा बचन सुनों ना कहऊँ। प्रेम भक्ति में निस दिन रहऊँ॥ 
दोहा-मोरे संका कछु नहीं, सेवे। श्रीरघुनाथ । 
(जिन) भू प्रहलाद उवारिया, सो हरि हमरे साथ ॥ 
(जिंद ) 
में हों जिद सुदु बचन हमारा । तुम जनि होह काल के चारा॥ 
राम नाम सब ठुनी पुकारे। राम अगिन जो काठे जारे॥ 
काहे न सुरति करो घट माहीं। चीन्ह चीन्ह बूडो भच माहीं॥ 
जिन्हें कहत हो नंद के लाला। सो तो भये सबन के काला।॥ 
छुल बल करि वे सब छलि डारे । पाइघ जाइ, हिवारे गारे॥ 
पांडब सम को भक्त कहावा। तिनहूँ को काल वली भरमावा | 
दसरध सुत कहिये श्रीरामा | तिनहूँ चीन्होौ काल अकामा॥ 
करता रास कस भे सति-हीना। कपट म्गा उनहेंँ नहिं चीन्हा॥ 
दोहा--दोड करता विरतत है, कीन्दहे जम के कास | 
जीव अनेक प्रल्य किये, ऐसे कृष्ण अरु रास ॥ 
चौपाई--धम्मेदास है. नास तुम्हारा | काहे न चीन्हों वचन हमारा॥ 
ज्ञान दृष्टि से चीन्ही वानी।पाखंड पाहन पाखँड पानी ॥ 
करता पाखँंड कवहुँ न होई। यह संसय सव दुनी बिगोई॥ 
>सालिगराम है. बोलनहारा | देह सरूप तन साजि हमारा ॥ 
धम्मैदास सुनि चीन्हेड ज्ञाना। हित के बचन सुनत मन साना ॥ 
कोइ करता कहिये भगवाना | नाम मोर इन कैसे जानो॥ 
इन कर वचन ज्ञान ओऔगाहा' । जिंद सेप घधारे कोड आहा॥ 
थापै सालिगराम न सेवा | तीरथ बरत को मेटे भेवा॥ 
राम कृष्न को सेट वताना।अहे जिंद को कैसो ज्ञाना॥ 
दोहा--धस्मेदास मस्टी' रहे, बहुत खोज नहिं. कीन्ह। 
सीधा ले डेरे गये, जिद उत्तर” नहि दीन्ह॥ 

चौपाई--इतना गुष्ट वजार में कीन्हा |आप दुकान में डेरा ल्ीन्हा॥ 
धस्मेदास पहुँच निज डेरा। सन सहँ सोच कीन्ह बहुतेरा॥ 
बारह बरस तीथ हम कीन्‍्हा। दवारिका जाइ छाप हम लीन्हा॥ 
श्रीनाथ परसे चित लाई। राम नाथ दक्खिन होइ आई ॥ 
दक्खिन परस गोदावरि गयेऊ। सेला भरो दरसन तहँ कियेऊ || 
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2] जीवन-चरित्र 


परसि सिवाला ओ हरिह्वारा।नीमघार मिस्र पग धारा॥ 
बद्रीनाथ दुवारे गयेऊ । श्रीविद्रावन मथुरा अयेऊ॥ 


दोहा--मकर त्रिवेनी परसेहू, औ कासी अस्थान। 
ओरणरो परसे जगन्नाथ, गगासागर किये अस्नान || 


चौपाई--इतने तीर्थ छेन्र हम धाये | यह दुसरे हम मथुरा आये ॥ 
राम नाम निज प्रान अधारा। सो यह जिंद भेटि सब डारा || 
कीजे कहा जिंद को भाई। जाति मलेच्छ कये चतुराई।॥ 
धघरमदास जब नफर"” बुलावा। घर लिपाय ज्योनार चढ़ावा।॥ 
चौका बैठि कीन्ह अस्नाना | छानि छानि जल अदहन दीन्हा ॥ 
अति पबिनत्र से करे रसोई। सालिगराम के भोजन होई।॥ 
लकडी चिडेंटी उठीं अपारा। कोटिन जीव भये जरि छारा |) 


दोहा--धरमदास को दुख भयो, हरि हरि करत पुकार । 
जीव अनेक प्रलय भये, अस ज्योनार घधिक्कार ॥ 


चोपाई- लकडी काढि जल मा्ि बुमाई। चूल्हा बुझायो बहु जल लाई।॥ 
जो कछ्लु जरे सो जरिंगे भाई।जो वाचे सो लेहु बचाई ॥ 
नफर हाथ जिद बुलवाई। यह भोजन लै जिंदहि खाई । 


(जिंद ) 
धरमदास तुम बडे सुजाना | जीव दया काहे नहिं जाना | 
कीन्हा नेम अनेक अचारा। लकडी धोई रचे ज्योनारा ॥ 
निरखि निरखि तुम काहे न वीना। नाम तोरि देवतन कहि दीन्हा ॥ 
जैलों जीव दया नहिं आचे। तीरथ भमरमि के जनम गँँवाते !! 
दसरथ सुत श्रीराम कहाये। तिनहूँ. अपने जिबव सताथ ॥ 


ढोहा--बैर वालि के हतन को, विष्लु ढेह धरि दीन्ह। 
जो जो जिव मारे दते, तिन तिन वदल्ा लीन्ह ॥ 


चौपाई--बचन हमार हिये में धरहू।ससय तजि के भोजन करहू॥ 
आतम कष्ट कवहूँ ना दीजे। झुचे सो ग्रेम से भोजन कीजे ॥ 
हरि ना मिलें अन्न के छाँडे। हरि ना मिलें डगर ही माँडे ॥ 
हरि न मिलें घरवार तियागे। हरि न मिलें निसु वासर जागे ॥ 
दया घरम जहँ बसे सरीरा। तहाँ खोजिले कहे कवीरा ॥ 
सुनि धम्मेदास धीज मन कीन्हा | भली सीख जिद मोहि दीन्हा ॥ 
इन के ज्ञान महा रस वानी | सानो वचन असी रस सानी ॥ 
आन भअसाद पत्र" भरि लीन्हा। काढि परोसि के भोजन दीन्हा॥ 











(१) नौकर । (२) पत्तल | 


जीवन-चरित्र 


दोहा- तुम ले जाबो जिद जी, हम करिवै फरहार। 
लंघन न फेरिहीं पीर जी, मानों वचन तुम्हार ॥ 


चौपाई-- दे प्रसाद उठि आसन आयेऊ | धरमदास फरहार मेँगायेऊ ॥ 
सालिगराम को अपन कीन्हा। पुनि भोजन आपु ही कीन्हा ॥ 
लिये आचमन अमृत मीठझे।आसन करि सुचित्त होइ बैठे ॥ 
पहर एक हरि चरचा भयेऊ। पुनि निद्रा करने को गयेऊ॥ 
रैस॒ सिरानी भयो बिहाना। नफर सहित उठि बाहिर आना ॥ 
धरमदास बंधो चलि आये । बाल गोपाल मनहि सुख पाये ॥ 
जिंद बचन जब हिरदे आये। अंतर गत बहुते सुख पाये ॥ 
आये फिरि तब दरसन पाऊँ। पूछें आदि अंत चित लाऊँ।॥ 


दोहा-सत्त सत्त सब उन कही, जानि परे मोहिं सार । 
जिंद नाहिं कोइ पुरुष है, अस बोले ब्रह्म हमार ॥ 


चौपाई--धरसदास सन कीन्ह बिचारा। देवें सहोच्छ करों भंडारा ॥ 
सीधा सामग्री बहुत मँगाई।भेष भगत तहँ बहुत बुलाई।॥ 
आये बैरागी ओ ज्हाचारी। नागबीर आये  दूधाधारी ॥ 
->फलाहारी अज्नघारी आये। जोगी जिद वहु भेष बनाये || 
बहुत आये तपसी सन्‍्यासी | जटा भभूत सुन्न बिस्वासी ॥ 
बाजे ताल मृदंग निसाना | संख नाद घुनि होइ निधाना ॥ 
आच भगत सबहिन को कीन्हा। इच्छा भोजन सब को दीन्‍्हा॥ 
सब को ज्ञान परख्यों धस्सेदासा | जख्यो ज्ञान सब को विनु सारा ॥ 
कोइ तीरथ कोइ मूर्ति वँधावै। कोइ कलि केवल नास हढाबै॥ 
कोइ कृष्न गोपालहि गावे। कोइ दुर्गा सिव सक्ति धियावे॥ 
जोगी अलख अलख उच्चरई। जिद सुमिरे अल्लाह खोदाई ॥ 
सन्‍्यासी राम देत ठहराई। परमहंस अविनासी गाई॥ 


दोहा--एक वात कोइ ना कहे, नाना सति परचंड। 
धस्सेदास परखे मते, जानि परे पाखंड ॥ 


चौपाई--समुझि परी ऐसो सन माहीं। जिंद का समता काहु सम नाहीं || 
वरस दिना गिरदी में रहेऊ।चहुत सुरत कासी की कियेऊ || 
धम्संदास कासी चलि आये | हृदय हुती सो दरसन पाये | 
मुक्तिरूप सुख अम्नत वानी। नाम कबीर जम्त गुरु ज्ञानी॥ 
विसल विसल साखी पद गावै। जुरी भीर सबहिन समुमावे ॥| 
धस्मेदास तहेँ निरखै ठाढ़ा। चंद चकोर जिमि आँखि पसारा॥ 
पडित ज्ञानी सचे हराये। थाह्‌ कबीर की कोइ नहिं पाये॥ 
धम्मेदास चीन्हे सन साना। रेदि जिंद तजि होय न आना॥ 


जीवन-चरितच्र 


दोहा--पिरथम मोहि मथुरा मिले, बहुत बाद हम कीन्ह। 
साँच साँच सब उन कटष्ठी, मन हमार हर लीन्ह ॥ 


चौपाई--धम्मेदास हरष. सन फीन्हा। बहुरि पुरुष सोहि दरसन दीन्हा ॥ 
अपने मन में कीन्द विचारा। इनकर ज्ञान महा टकसारा॥ 
दोइ दीन के करता कहाई। इनकर भेद कोड नहिं पाई॥ 
इतना कहि मन कीन्ह बिचारा । तब कबीर उन ओर निहारा ॥ 
आओ भक्त महाजन पशु धारो। चिहुँकि चिहुँकि तुम काह निहारो ॥ 
कहिये छिमा कुसल हो नीके। सुरत तुम्हार बहुत हम मींके ॥ 
धम्मेदास हम तुम को चीन्द्रा । बहुत दिनन सें दरसन दीन्हा॥ 
बहुत ज्ञान कहसी हम तुमहीं। बहुरि के अब तुव चीन्हो हमहीं ॥ 
तुम तो भक्त हम जिद फकीरा। सुधि करि देखो सत मत धीरा ॥ 
दोह्ा--भल्ली भई द्रसन मिले, बहुरि मिले तुम आय | 
जो कोई मोसे मिले, ते जुग बिछुरि न जाय || 
चौपाई--सुनि ध्मंदास हिये सुख भरे। सनन्‍्मुख धाइ पाँव जा परे॥ 
दया सिन्धु चितये भरि नैना। उठि धस्मेदास अंक भरि लीन्हा ॥ 
धम्मंदास कबीर भे भेटा।सत्त सब्द के खुले कपाटा॥ 
परगट ज्ञान ध्यान की खानी। सत्त सब्द्‌ निज अमृत वानी || 
जो कोइ सुने चेत चित लाई।ससय टरै पाप छय जाई।॥ 


तुलसी साहेव के ग्रथ घटरामायन में लिखा है कि कबीर साहेब काशी में 
धम्मैदास जी के घर गये जब वह मूत्ति पूजा कर रहे ,थे और बहुत से पडित 
ओर पुजारी जमा थे। कबीर साहेब ने पूछा कि धात की गढी मूरत और 
पत्थर की वटिया के पूजने का क्‍या फल है इस पर पुजारी वहुत विगडे 
और ।उनको नास्तिक और भला घुरा कह कर निकाल देना चाह्य परन्तु 
धम्मंदास जी ने रोका और उनसे देर तक चर्चा करते रहे जिससे उनकी 
कुछ शाति हुईं। फिर कबीर साहेव ने मौज से यह चमत्कार दिखलाया कि 
एक हिचकी लेकर अपने गले से शाल्मम्राम की वटिया निकाल कर धर दी 
और फिर उसको बुलाया तो वह द्वाथ पर आ वैठी। यह कौतुक देखकर 
धर्म्मदासली के चित्त में पूरी रीति से कवीर साहेव की महिमा बैठ गई और 
अपनी झ्री और पुत्रों को भी उनके चरजखेँ पर गिराया। उनकी स्री और जेडे 
उत्र चूढ़ामणिण नेतो प्रगे भाव से कबीर साहेब की शरण ली और उनको शुरू 


नी 
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धारण किया परन्तु छोटे बेटे नारायणदास ने नाक सेंब सिकोड़ ली और 
कबीर साहेब को पाखडी और जादूगर ठहराया । 


3 


इस दीनों कथाओं से संतों के इस वचन का प्रमाण मिलता हैँ कि जब 
स्वत: सत जगत में पधास्ते हैं तो अपनी निज अश अर्थात्‌ गुरुमुख को भी देर 
सबेर लाते हैं और उसी के द्वारे सारी रचना को पवित्र करते हैं। यद्यपि 
गुरुमुख को परमार्थ का चाव लड़कपन ही से रहता है परन्तु पहले माया का 
पर्दा उस पर पड़ा रहता है-जवब समय आता है तव सतगुरु उसे अपने 
दर्शन और वचन से एक छिन में चेता देते हैं ओर माया के परदे को हटा देते 
हैं। जेसे कबीर साहेब पहिले सत अवतार हुए ऐसे ही धनी धस्मेदासजी 
पहिले गुरुमुख प्रगट हुए जो कबीर साहेव की दया दृष्टि से संत गति को 
प्राप्त हुए । 


धस्मेदासजी ने कबीर साहेव की शरण लेने पर अपना सारा धन 
दौलत लुदा दिया और काशी में गुरु चरणोँ मे रहने लगे। उनके पीछे उनके बड़े 
बेटे चूड़ामणिषजी ने भी वही ऊँचा पद पाया परन्तु नारायणदास. संतों की साखी के 
अनुसार काल के अवतार सममे जाते है। 


कबीर साहेब के सस्बत्‌ १५७४ में परमधाम को सिधारने के पीछे 
वस्मेदास जी को उनकी गद्दी और सब अंथ मिले और बह बहुत बरस तक 
जगत जीवों को चेताते और संत मत रुढ़ाते रहे। उनके गुप्त होने पर चूड़ा- 
सणिजी को गही हुई और सब प्रथ सिले सिवाय कबीर साहेब के बीजक के 
जिसे भागू घस्मेदासजी के गुरुभाई ने चोरा कर भगवान गोसॉई' के हाथ 


मुक्काम धनोली जिला तिरहुत को भेज दिया और फिर वहाँ अपनी गद्दी अलग 
क्रायम की । 


कत्ल सी लकनन 


धम्मदास जो के शब्द हम पाँच बरस से इकट्ठा कर रहे हैं और उनकी 
भातत खास काशी के कबीरचोरा की गही और दूसरे महंतों और कबीर पंथी 
साधुओं से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि उनके शब्द कहीं अलग पोथी 
में लिखे नहीं हैं वरन कवीर साहेव की वानी मे मिल गये हैं। कहते है कि न 
केवल वह पद जिन में अकेले धम्मेदास जी का छाप है उनके रचे हुए हैं. बरन 


८ जीवन-चरित्र 


वह भी जिन 'में कबीर ,सादेब और उनका दोनों का नाम हैं, क्योंकि अपने गुरू 
कबीर साहेब का नाम भी धस्सेदासजी ने अपने कितने पदों में सेवक भाव 
से रख दिया है । इस सम्मति का श्रमाण अक्सर दोनों छापवाले परे से 
मिलता है जिन में साफ्त साक्र धस्सेदासजी की बिनती कबीर साहेब के 
चरणों में है। इस हिसाब से आठ दस शब्द दोहरे छाप के जो हमने कबीर 
साद्देब की शब्दावली के पह्चिलि और दूसरे भागों मे छापे हैं और पूरी "ज्ञान 
गुदड़ी” धम्मेदास [जी की समझी जायगी। जो हो अब उनको यहाँ दुबारा 
छापने की ज़रूरत नहीं है पर वैसे और शब्द जो हमको प्रमाणिक कबीरपथियों 
ने धम्मेदास जी , की बानी कद कर दिये उन्हें हमने इस बानी नें शामिल 
कर दिया है ॥ 


वश्मदास जी की शब्दावली . 
।। शतगुझ सहिसा का अंग ॥ 


” (शब्द १॥ 
गुर मिले अग॒स के बाली ॥ टेक ॥ | 
उनके दरन कमल चवित दीजे, सतगुरु मिले अबिनासी ॥ १ 
उनकी ज्लीत अलादी ब्ोजे, छूटि जाय चोरासी ॥ २ 
अस्नत बुंद भरें घट भीतर, साथ संत जन लासी'॥ ३ 
घधरमदास बिनवे कर जोरी, सार शुध्ध सन बाली ॥ ४ 
॥ शब्द २॥ 
ह गुरू मोहिं खूब निहाल कियो ॥ टेक ॥ 
चूड़त जात रहे भवलागर, पकरि के बाँहि लियो ॥ १ 
चोद॒ह लोक बसे जम चोदह, उनहूं से छोरि लिये॥ २ 
तिनुका तोरि दिये पएरवाना, साथे हाथ दिया॥ ३ 
नाम सुना दिये कंठी लाला, माथे तिलक दिया ॥ 9 
घरमदास बिनवे कर जोरी, पूरा ज्ञोक दियो॥ ५ 
॥ शब्द ३॥ 
सतगुरु घोबी जो पमिले, दिल दाग छोड़ाबे ॥ टेक ॥ 
ब्रह्मा अगिन परगट करे, कंसे सम जराबे। 
तत्त की रेह लगाई के, तब भ्राठि चढ़ावै ॥ १ ॥ 
मान सरोवर साभरे, चित घाट बँधावे। 
सुरति सिला पर घोह के, भन सेल छोड़ावे ॥ २॥ 
नामि पवन निमेल निरति, सरति को लावे 
बजी अवाज ब्रह्मंड में, बिरले लखि आवे॥ ३ ॥ 


के का # 


(१) चाशनी । (२) दूसरे लिपि मे “ज्ञागी” है। 


२ ; सतगुर महिमा का अंग 


गुरु गस यानी ऊदचरे, पूरुष द्रसावें । 
५२ 
कह“ कबीर घर्मदास से, अच्छ।,. परसाव ॥ ७ ॥ 
॥ शब्द ४॥ 


सतगुरु चारिउ घरन से ऊँचे ॥ टेक ॥ 
ना मानो तो साखि बताओ, सेवरी के एल इउचे॥१॥ 
राजा युषिष्ठिर जज्ञ रचे है, घंट न ब्ाजे संत के रूसे ॥१॥ 
सुपच भगत जब गास उठाये, बाजे घंट गगन चढ़ि ऊँचे ॥३॥ 
घरमदास  बिनवें कर जोरी, सतगरुरु सब्द लगे सोहि नीके ॥४४ 

॥ शब्द ४॥ 

अरब गुरु मिले समेद्दी आई ॥ टेक ॥ 
चले। सखी जहँ जाइये, जह बसे पुरुष पुराना । 
चरन चुरामनि' चँवर डेलावे, तन की तपन बुकाई ॥ १ ॥ 
सुरति समानी सार सब्द में, निरत रही लव लाईं। 
प्रेम पियारी रटे पिया का, एद्द जिव पुलकित जाई ॥२॥ 
भवसागर ओगाह अगम है, सके वार न पारा । 
हल उबारन सतगुरु आये, वही काढ़ि ले जाई ॥ ३ ॥ 
जन्म जन्म के हस उबारन, अजहु. उबारनद्वारा । 
जा के साँची लगन लगी है, सा वोहि लेके जाई ॥ 9 ॥ 
कह कबीर घर्मदास से, निरति रहो लो लाई। 


नाम पान जो पॉजी पावे, सो सतलोक बसाई ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ६॥ ... _ 

आज घड़ी आनन्द की, सतगुरु आये मारे धाम हो ॥टेका॥। 

आये गुरुदेव सजन पठये, भये। हरष अपर हो। 

सकल सुन्दर साजि आरत, होत मंगलचार दो ॥ १॥ 


(१) घरमदास जी के पुत्र और गुरुपुख का नाम । 


सतगुर महिमा रे 


दिये दरसन सन लुभाणो, सुन्ये बचन अमोल हो । 
' अछय छाया सघन घन की, करत हंस कलेल हो ॥ २४ 
दया कीन्हो. निर्शुन दीन्‍्हो, आपनी करि सेन हो। 
. भक्ति मुक्ति सनेही सजने, लिये। परथम चीन्ह हो ॥ ३ ॥ 
भये कलमल दूर तन के, गई तफ्न नसाय हो। 
अटल पन्थ कबीर दीन्‍न्हा, धमेदास लखाय हो ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द ७ ॥ 


सोरे पिया मिले सत ज्ञानी ॥ टेक ॥ 
ऐसल पिय हस कबहूँ न देखा, देखय सुरत लुभानी ॥ १ ॥ 
आपने रूप जब चीनन्‍्हा बिरहिन, तब पिए के सन मानी ॥ २ ॥ 
जब हंसा चले सानसरोवर, सुक्ति भरे जह पानी ॥ ३ ॥ 
कर्म जलाय के काजल कीन्हा, पढ़े प्रेम की बानी ॥ ४ ॥ 
घरमंदाल कबीर पिय पाये, मिट गह आवाज़ानी॥ ४ ॥ 


॥ शब्द ८ 


गुरु पद अहे सबन से सारी ॥ देक ॥ 
चारो बेद तुले नहि ग्रुरु पद, ब्रह्मा बिष्तु ओर ब्रह्मचारी ॥ १ ॥ 
नारद मुनि झूथे गुरुपद्‌ भजि के, जपत सेस संकर की नारी ॥ २ ।॥ 
सुर नर मुनि भये गुरुपद भजि के, जपत राम अरु जनक हुलारी॥ ३ 
धमंदास में ग्रुरुपद भजिहोँ, साहेब कबीर समरथ बलिहारी ॥४ 
॥ शब्द ९ ॥ 
हंस उबारतन सतझुरु, जब. में आइया। 
प्रणभ भये कासी में, दास कृहाइया ॥ १ । 
बास्‍हन ओ सन्‍्यासी, तो हाँसी कीन्दिया। 
कासी से मगहर आये, कोई नहिें चीन्हिया ॥३२! 


छ सतगुर महिमा 


मगहर गाँव गोरखपुर, जग मे आइया। 


हिन्दू तुरुक . प्रमोधि के, पंथ चलाइया ॥ ९ ।॥| 
बिजुलीखाँव पठान, सो कबुर॒ खोदाइया । 
बिजुलीसिंह बघेल, साजि दुल!ः आइया ॥ ४ 0 
रानी पतिया पठाण, जीव जनि - सारिया। 
मुदा न होय कबीर, बहुरि पछिताइया ॥ ५ ॥ 


खोदि के देखीं कबुर, गुरु देह न पाहया। 
पान फूल ले हाथ, सेव फिरि आइया॥ ६॥ 
हद बाँधो. दरियाव, उड़ीसा जाह के। 
लछमि सहित जगन्नाथ, मिले तहोँ धाहइ के॥ ७॥ 


पंडा पा्खेंड जानि के, कोतुक कीन्हिया । 
एक से अनंत कला होइ, दरसन दीन्हिया ॥ ८ ॥ 


आगम कहे. कबीर, सुनी धर्म आगरा । 
बहुत हस ले साथ, उतरो. भव सायरा ॥ ६ ॥ 


॥ शब्द १०॥ 


धन दो धन साहेब बलिद्ारी ॥ टेक ॥ 
कासी में हाँसी करवाई, गनिका. संग लगाई । 
हरि के पंडा जरत उबारे, अपने चरन जल ढारी॥ १ 0 
सगदर में एक लीला कांनहीं, हिन्दू तुरुक ब्रत धारी। 
कबर खोदाइ के परचा दीन्हो, सिटि गये। कगश भारी ॥ २ ॥ 


(१) फीज । कवीर साहेव के जो चरित्र इन दोनों शब्दों (५ और १०) मेँ इशारे 


में लिखे हैं” उनकी सविस्तार कथा कवीर साहैव के जीवन-चरित्र मेँ मिलेगी 
जो कबीर शब्दावली भाग १ के आदि मेँ छुपा है |] 


नाम सहिसा 


पांडव जज्ञ सुफल ना होई, कोटिन जुरे अचारो। 
सुपच भक्त ने गास उठाये, घंट बज्ये। तब भारी ॥हे॥ 
तच्छुक आन डस्पो रानी को, बिषघत लददर तन भारी। 
रानी पर जब किरपा कीन्‍्हों, उनहें को हंस उबारी ॥४॥ 
हरि को मंदिर बनन न पावे, समु द लहर उठि भारी । 
आसा रूप के समुँद हटायो, तीरथ करे. संसारी ॥५॥ 
जे। जा सुमिरे सो ता प्रगटे, जब से नर अरु बारी । 
धरम॒दास पर किरपा कीन्दही, हंसरज लखे भारी ॥६॥ 
जो जो सरन गही सतगुरु की, उबरे नर अरू नारी। 
साहेब कबीर मुक्ति के दाता, हस को लियो उबारी ॥७॥ 


आफ आल 


॥ नास सहिसा का ऋण ॥ 


॥ शब्द. १ ॥ 

नाम रसे ऐसा है भाई ॥ टेक 0 
आगे आगे दाहि चले, पे हरियर होइ। 
'बलिहारी वा बृच्छ की, जड़ काटे फल होइ ॥१॥ 
अति कड॒वा खट्टा घना रे,वा को रस है भाई। 
साधत साधत साध गये हैं, असली होय सो खाई ॥२॥ 
सूंघत के बोरा भये हो, पीयत के सरि जाई। 
नाम रस्ल सो जन पऐिये, घड़ पर सीस न होई ॥१॥ 
संत जवारिस' सो जन पीबै, जा को ज्ञान प्रगमासा। 


घरमदास पी छकित भये है, ओर पिये कोइ दासा ॥४9॥ 


(१) पेट के दद की दवा। 


है. 


द् नाम महिमा 


॥ शब्द २॥। 


नाम रटन रटल्ञागि रहे, कोइ साधु सयानरा ॥ टेक ॥ 
साध के चाकर दुई जना, बंका सुर! ज्ञाना'। 
सांस आरप आगे घरो, तत बाँधे. बाना ॥१॥ 


साहेब दारे. भीड़ भे, बिरला 'ठहराना । 
कंचन कोट सुमेर बना, गज दीनन्‍्हा. दाना ॥२॥ 
चाल चले गजराज की, अलमध्त सम्ताना । 


सील तिलक बंस बेलि है, जम देखि ड्ेेराना ॥१॥ 
घरती मूल बिचारि के, तब घुति उद्काना। 
कोटि गऊ को दान दे, नहि. नाम समाना ॥४॥ 
कह कबीर धर्मदास से, पावाै॑ पद निरबाना। 
खरादि अंत की बारता, सतगुरु एश्वाना ॥५॥ 


॥ शब्द्‌ ३॥ 


चाकर हो. निज नाम का, सुनो संत सिपाद्दी ॥ टेक ॥ 
चरन केवल सतगुरु दिया, हम सील चढ़ाई । 
सच दरल ऐसे भया, गुरु कमर बँघाई ॥१॥ 
मारे सुरचा सब्द से, असम के गढ़ हूटे। 
अछर पुरुष एक बृच्छ है, तहँ लागे जाई ॥१॥ 


काँपन लागे . दूतवा, चढ़े संत लिणाही । 
मारे गोला नाम के, सब फडज . पराहे ॥8॥ 
नोवत वबाजे लोक में, जीते जमराहे । 


कह कबीर घमंदास से, फिरी नास दोहाई ॥9॥ 


42६००<०के०-«+०--+>न, 


(१) बाँका सूरमा। (२) ज्ञानी । 


चेतावनी डे 
॥ शब्द ४॥ ह 
हम सत्त नाम के बेपारी ॥ टेक ॥ 
कोइ कोह लादे काँसा पीतल, कोइ कोइ लो ग सुपारी । 
इस तो लायो नाम घनी को, पए्रव खेष हमारी ॥ १॥ 
पूजी न हूटे नफ़ा चोगुता, बनिज किया हम भारी । 
' हाट जगाती रोक वे सकि है, निभय गेल हमारी ॥ २ ४ 
मोती घुद घट ही में उपजे, सुकिर्त भरत कोठारा । 
माम पदारथ लाद_ चला है, धमंदास . बेपारी ॥ ३ ॥ 


नम-मन+नम-«+मनाक,.स्‍म++»»+«-मनकन+न««>. 


॥ चेलाबनी का अंग ॥ 
॥ शब्द १॥ 
सब्द की बेरिया जात टरी ॥ टेक ॥ 
उद्ाँ सो आये का कद्दि आये, का करने लगे आन। 
इहाँ आइ परपंच भुलाने, बेठे अधम ठिकान ॥ १ ॥ 
भाई बंघु सुत कुदुम कबीला, ये कह जग से नाम । 
तुम जाने उनहीं संग रहना, ठाढ़ काल सुसक्यान ॥ २ ॥ 
आये नाव काठ से “बोक्की, दिन दिन अति ग्रुरुवाई । 
आगे जाम! लेइ कर लूटी, देइ छाती पर लाती ॥ ३ ॥ 
- गहे सब्द ज्ञान कर दीपक, बेठे सत के पांसा । 
: साहेब कबीर हंसन के राजा, घरमदास निमञ्ञु दासा ॥ 9 ॥ 


॥ शब्द २ | 
थोरे दिन की जिंदगी, मन चेत गँवार ॥ टेक ॥ 
कागद के दन पुतरा, डोरी साहेब द्वाथ । 
नाना नाच नचावही, नाचे संसार ॥ १ ॥ 


| 





(१) जम । 


ध चेतावनी 


काच माटी के घइलिया, मरे ले. पनिहार । 
पानी परव गल जावही, टाढ़ी पछिताय ॥ २॥ 
जल धूआँ के घरोहरा, जल बालू के रेत। 
हवा लगे सब मिटि गये, जस करतब  प्रेत॥ ३ ॥ 
ओले जल्न के नदिया हो, बहे अगम अपार । 
उहाँ नाव नहि. बेशा हा, कल उतरब पार ॥ 9 ॥ 
घरमदाल गुरु समरथ हो, जा के अदल अपार । 
साहेब कबीर सतग्ुरु प्ले, आवा गवन निवार ॥ ४॥ _ 
॥ शब्द ३॥ 

कहे केते दिन जियबो हो, का करत गुमान ॥ टेक ॥ 
कच्चे बासन का पिजरा हे, जा से. पवन समान । 
पंदी का कोन भरोसा हो, छिन में उड़ि जान॥ १॥ 
कच्ची साटी के घड़ वा हो, रस बूंदन सान-। 
पानी बीच बतासा हो, छिन में गक्ति जान॥२॥ 
कागद की नइया बनी, डोरी. साहेब हाथ । 
जोने नाच नचेहे हो, नावच वोही. नाच ॥ ३ ॥ 
घरमदास एक बनिया हो, करे. झूठी. बजार । 
साहेब कबीर बनज्ञारा हो, करें. सत बपार ॥ ४ 0 

॥ शब्द ४ ॥ 

घड़ा एक नोर का फ़ूटा। पतन्न एक डोर से हूटा ॥ १॥ 
ऐसददि नर जात जिंदगानो । अजहु नहि चेत अभिमानी ॥ २ ॥ 
भरुल्ले। जनि देख तन गोरा । जगत में जीवना थोरा ॥ ३ ॥ 
निकरि जब प्रान जावेगा। कोई नहिं काम आवैगा ॥ 9 ॥ 
सजन परिवार खुत दारा। समभे एक रोज होइ न्यारा ॥ ५ ॥ 
तजे| सद्‌ लोभ चतुराई । रहो निरसंक जग माही ॥ ६ ॥ 


उपदेश * ९, 


सदा ना जान ये देही। लगावो नाम से नेही ॥ ७ ॥ 
कहे घर्मदास कर जोरी । चले। जहँ देख दे तोरी ॥ ८ ॥ 


॥ उपदेश का अंग ॥ 
॥ शब्द्‌ ९॥ 
सुचित होइ सब्द बिचारो हो ॥ टेक 0 
सब्द बिचार नाम धर दीपक, ले उर बारो हो। 
जुगन जुगन के अरुफनि, छत में निरुवारों हो ॥ १॥ 
पंथे चलो गरीब दहोय, मद मोह निवारो हो। 
साहेब नेन निकट बसे, सत दरस निहारो हो ॥२॥ 
आपे जगत जिताइ के, मन सब से हारो हो । 
जवन बिधी मनुवा मरे, सोइ भाँति सम्दारों हो ॥ ३ ४ 
बास करो सत लोक में , दुख नगर उजाड़ो हो । 
घधरमदास निजञ्ञ नाम पर, तन सन घन वारो हो ॥ 9७ ॥ 
शब्द २॥ 
मन रहो आसन मारि, मेदिज्न से न डोलो हो ॥ टेक ॥ 
राते माते. रहो, बहुत जनि बोलो हो। 
निरखत परखत रहो, पलक जाने खोलो हो ॥ १ ॥ 
रजनी के दिहल किवार, सत कुंजी खोलो हो। 
ते उजियारि में बेठि, निभय होइ खेलों हो ॥ २॥ 
चोका बना चोगान, जंगसमग अभिराज!ः हो। 
रबि ससि की ठब्ि निरखि, हंसा होइ गाज हो ॥ ३॥ 
ब्रह्मा बिष्तु_ महेस, नियुन अस्थूक्षा हो। 
हिलिसिक्षि करू सतसंग, फिरत कहाँ सूला दो ॥ ४ ॥ 
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१० उपदेश 


गुरुके चरन घरु सीस, ओर सब त्यागो हो। 
जहाँ जहाँ तुम रहो, भक्ति बर माँगो हा ॥ ५ ॥ 
चमकत निर्मल रूप, कलके जस हीरा हो । 
होइ मगन  ध्दास, बेठे तेहि तीरा हो ॥६॥ 
ेृ ॥ शब्द ३॥ 

वा करता को सेइये, जिन रहष्टि उपाई ॥ टेक ॥ 
केाटिन ब्रह्म बेद पढ़ि, पढ़ि जनम गेंवाई । 
केाटिन बिष्नू होइ गये, कोइ पार न पाई ॥ १ ॥ 
तीथे गये कोइ ना तरे, चलि चल्नि मरि ज्ञाई। 
जल बिच आस लगाइ के, मंगर' तन पाई ॥ २॥ 
मूठ पंडित बेद पढ़ि, पढ़ि जग भरमाई। 
उन के पुरखा मरि गये, उन काहे न जियाई ॥ ३ 0 
आदि अंत की बारता, सतगुरु से पायो। 
कह कबीर धर्मदास से, हंसा समुझकावो ॥ ४ 0 


॥ शब्द ४॥ 

का भरमत मटकत फिरो, करो खोज बनाई । 

मूल सब्द चीन्हे बिना, जिव ऊम ले जाई ॥ १॥ 

पाल परवाना पाई के, नि लगन धरावो । 

जम की कला मिटाइ के, लेव अंग. चढ़ाई ॥ २ ॥ 

सूल सब्द हम कहि दिया, जुग जुग समुझाई । 

जे निसस्‍चे करि मानिहददे, तेहि. लेव बचाई ॥ ३॥ 

कह कबीर घर्सदास से, हम लीन्द चिताई । 

अज़र अमर घर ले चलूँ, जहँ काल न जाई ॥ ४॥ 

8 


(१) मगर | 


बिरद और प्रेम ११ 
॥ शब्द ४॥ 

सुरत निरत दोउ मतो* करत हें, चले सतयुरु पे जइये दो॥टे०॥ 
सतगुरु चीनिद्र चरन चित लेये, दृष्टि से दृष्टि मिलइये हो । 
सतगुरु साह साध सोदागर, भक्ति पटो* लिखवइये दो ॥१४ 
सन मानिक की खुली किवरियाँ, चढ़ गइ रूमकि अटरिया हो। 
नहिं वहेँ डोरि नहीं वहूँ रसरी, अमर लोक कस पहये हो ॥२॥ 
है वह डे।र खुरति कर सेमी: , गुरु के सब्द चढ़ि जइये हो । 
घर दे रमाने।” मेरो बगर"* रमाने, फूल रद्दी फुल बगिया दहे। ॥३॥ 
अछे कमल पर बहै सुरसरी' , तह बेठे हुस नहइये हो । 
घरमदात की अरज गु्ताँर, आवगवन मिंठइथे हो ॥४॥ 


॥ बिरह ओर प्रेस का अंग ॥ 
॥ शब्द्‌ १॥ 
. सतगुरु आवे हमरे देख, निहारों बाट खड़ी ॥ टेक ॥ 
वाहि देल की बतियाँ रे, ज्वा संत. सुजान । 
उन संतन के चरन पखारों, तन मन करों कुरबान ॥ १ ॥ 
वाही देख की बतियाँ हम से, सतग्ररु आन कहो। 
आठ पहर के निरखत हमरे, नेव की नींद गई ॥ २॥ 
भूल गह तन मन घन सारा, व्याकुल भया. सरीर। 
बिरह॒पुकारे. विरदनी, हरकत नेनन नीर॥ ३ ॥ 
धरमदास के दाता सतगुरु, पल में किये निद्दाल। 
आवागवन की डोरी कटि गई, मिटे भरम जंजाल 0 9 ॥ 
(१) सलाह । (२) पद्मा । (३) सीधी । (४) स्मनीक | (५) हाता । (६) गंगा । 


श्र बिरह और प्रेम 
॥ शब्द २॥ 
मितऊ मसड़ेया सूनी करि गेले ॥ टेक ॥ 
अपन बलम परदेस निकरि गेलो, 
हमरा के कछुवे न ग्रुन दे गेला ॥ १ ४ 
जागिन होइ के में बन बन हुंढ़ों, 
हमरा के बिरह बेराग दे गेला ॥ २ ॥ 
संग की सखी सब पार उतरि गेलीं, ु 
हम धन ठाढ़ी अकेली रहि गेलेा ॥ ३ ॥ 
घरमदाल यह अज करतु हे, 
सार सब्द सुमिरन दे गले ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ३॥ 
नेन दरस बिन मरत पियास्रा ॥ टेक ॥ 
तुमददी छाँड़ि भजूँ नहिं. ओरे, नाहि दूसरी आसा ॥ १ ॥ 
आठो पहर रहूँ कर जोरी, करि लेहु आपन दासा ॥ २ ॥ 
निस्ु बासर रहूँ लव॒ल्ीना, बितु देखे नहिं बिस्वासा ॥ ३ ॥ 
धरसदास बिनवे कर जोरी, देहु निन लेक निवासा॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ४ ॥ हे 
साहेब चितवा हमरी ओर ॥ टेक ॥ 
हम चितवे तुम बितवो नाददी, तुम्हरो हृदय कठोर ॥ १ ॥ 
झोरन के तो ओर भरोसा, हमे भरोसो तोर॥ २॥ 
सुखमनि सेज बिछाओं गगन सें, नित उठि करो निहोर ॥ हे ॥ 


घरमदास विनवे कर जोरी, साहेब कबीर बन्दीब्लोर ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ५ ॥ 


. में हेरि रहूँ लेना से नेह लगाई ॥ टेक ॥ 
के जगत माहि मिल्लि गये सतयुरु, सो सुख बरनि न जाई । 
देइ के दरल मेहिँ बोराये, ले गये चित्त चुराई ॥ २॥ 


.. विरह और प्रेम १३ 


छबि सत दरस कहाँ लगि बरनों, चाँद सुरज छषि जाई ॥३॥ 
धरमदास बिनवे कर जोरी, पुनि पुनि दरस दिखाई ॥४॥ 
॥ शब्द ६॥ 
कहौ बुकाय दरद पिय तो से ॥ ठेक ॥ 
दरद मिटे. तरवार तीर से। 

किधों मिंटे जब मिलहुँ पीव से ॥ १,॥ 
तन तलफे हिय कछु न सोहाय । 

ताहि बिन पिय सो से रहल न जाय ॥ २ ॥ 
घधरमदास की अरज गुसाँई । 
साहेब कबीर रहो तुम छाँहीं ॥ ३ ॥ 
है शक ७॥ 

ञ्राज मेरे सतगुरु आये मिहमान -। हि 
तन मन जिवड़ा करों कुरबान ॥ १॥ 
फूली फिरों' न अंग समान । 
सतग्रुरु आवन सुनि लये कान ॥ २ ॥ 
चंदन चोकी अगना बिद्धान । 

5 ता पर बेठे सतग्ररु आन ॥ ३॥ 
फूलन हार गले पहिरान । 

: चंद चकोर ज्यों . इकटक ध्यान ॥ ४ ॥ 
चरन घोष चरनोदक पान। 
सगले पाप सोचन किये आन ॥ ५ ॥ 
प्रेम सहित बिंजन पकवान । 
कंचन थाल सजाये आन ॥ ६ ॥ 
हाथ जोरि पुन्रि बिनती ठान। 
जेवो रूतग्रुरु पुरुष पुरान॥ ७॥ 


१४ बिरह और प्रेम 


सीत प्रसाद सतगुरु दिये दान । 

जम किंकर को मर्दन मान ॥ ८॥ 

धर्मदास अमन गुजरान। 

साहेब कबीर निछावर प्रान ॥ ६ ॥ 

५ ॥ शब्द प॥। 
सोरा पिया बसे कोने देस हो ॥ टेक ॥ 
अपने पिया के ढुढ़न हस निकली, कोइ न कद्दत सनेस द्वो ।१। 
प्रिया कारन हम भई हैँ बावरी, धरो जोगिनिया के भेस दो ।२। 
ब्रह्म बिष्तु महेस न जाने, का जाने सारद सेस हो ।३। 
धनि जो अगम अगेचर पहलन, हम सब सद्दत कलेस हो ।४। 
उहाँ के हाल कबीर ग्रुरु जाने , आवत जात हमेस द्वो ।५॥ 
॥ शब्द ९ ॥ 


सजन से प्रीत सेहि ज्ञागी । दरस को भयो अनुरागी ॥१॥ 
नहीं बेराम मोदिं आते। साहेब के गुन निते गावे ॥२॥ 
अभरन भूषन तने साजूँ। पिया को देखि हँस हुलछूँ ॥३॥ 
भया हे गेब का डंका। चले। जहँ देस हे बंका ॥४॥ 
बिना ऋतु फूल एक फूला । भेंवर रंग देखि के भला ॥५॥ 
तकत छुबि टरे ना टारी। द्वोय तिस बरन' बलिहारी ॥६॥ 
कहे घमंदाल कर जोरी | साहेब से अजे हे मोरी ॥७॥ - 
॥ शब्द्‌ ६० ॥! 
साहेब तेरी देखाँ सेजरिया हो ॥ टेक ॥ 
लाल महल के लाल केंग्रा, लालिनि लागि किवरिया हो ॥१॥ 
लाल पलंग के लाल बिछोना, लालिनि लागि मलरिया हो ॥२॥ 


(१) रंग। 


बरह ओर प्रेम १४ 


लाल साहेब की लालिनि मूरत, लालि ज्ञालि अनुहरिया हो ॥३॥ 
धरमदास बिनवै कर जोरी, गुरु के चरन बल्निहरिया हो ॥४७ 
॥ शब्द ११॥ 
साजन हमरे दरस सतगुरु के ॥ टेक ॥ 
अपने सजन के आवत देखूँ, दरसन करूँ नेन भरि भरि के ॥१॥ 
चरन घोह चरनामत लेहूँ, जुठन पाउँ पेट भरि भरि के ॥१२॥ 
नींचा कर्म काटि गुरु दोन्‍्हा, चरन केबल पे सीस घरि घरि के ॥३॥ 
धरमदास बिनवे कर जोरी, भव उतरू सतनाम सुमिरि के ॥४॥ 
. ॥ शब्द १श९॥ 
'जुरु मोहि सजीवन मर दई ॥ टेक ॥ 
(न लागि युरदिच्छा दीन्हीं, जन्म जन्म को मोल लई ॥१॥ 
इन दिन औगुन छुटन लागे, बाढ़न लागी प्रीति नई ॥२॥ 
|निक सुंभ से मानिक उपजे, द्वीरा हंस से मेंट भई ॥शा 
बर्मद!स बिनवै कर जोरी, दिल की दुर्मति दूर भई ॥४॥ 
॥ शब्द १३॥ 
पिया बिन सोहिं नींद न आते ॥ टेक ॥ 
खन गरजे खन बिजुली चमके, ऊपर से मोहि माँकि दिखावे ॥१॥ 
सासु ननद्‌ घर दारुनि आहे , नित मोहि बिरद्द सतावे ॥२॥ 
जोगिन हें के मे बन बन ढु ढ़, कोझ न सुधि बतलावे ॥१॥ 
धरमदास बिनवे कर जोरी, कोइ नेरे कोइ दूर बतावे ॥४॥ 
॥ शब्द १४॥ 
पिया बिना सोहि नीक न लागे गाँव ॥ टेक ॥ 
चलत चलत मोरे चरन दुखित से, आँखिन परिगे धूर ॥१॥ 
आगे चलूँ पंथ नहिं सुझ, पाछे परे न पाँव ॥२। 
ससुरे जाउँ पिया नहिं. चीन्हे, नेहर जात लज़ाउँ ॥३। 


१६ आरती 


इह्दाँ मोर गाँव उंहोँ मोर पाद्दी!' , बीचे अमरपुर धाम ॥४॥ 


घरमदास बिनवे कर जोरी, तहाँ गाँव ना ठाँव ॥५४॥ 
॥ शब्द १४ ॥ 


- साँक भट्टे पिया बिन अकुलानी ॥ टेक ॥ 

देस देस होढ़ि फिरि आई, लोक लोक में छानो। 
कोइ न खोजे पिय अपने को, क्रुंड की ऊुंड ग्रुमानी ॥१॥ 
आतुर जाण पूछे सखियन से, कहे! पिय रूप बखानी। 
निरंकार सब के मन भावे, सुनि सुनि भे गलतानी ॥२॥ 
पुनि अकुलाय भवन को लोटी, त्रिकुटी मद्दल समानी । 
सोह सब्द सत्त दरसाव, वाही के रूप ज्ञोभानी ॥३॥ 
घन सतगुरु जीवन के दाता, दीन्हा नाम निसानी । 
कहें कबीर बहुत दिन बीता, धमेनि तुम पहद्विचानी ॥४॥ 





॥ आरती का अंग ॥ 
॥ शब्द ९॥ 
केसे आरत करो तिद्ारी । महा मलिन गति दे ह हमारी ॥१॥ 
मेलहि ते उपज्या संलारा। मे केसे ग्रुन गावों तुम्हारा ॥२॥ 
भरना भरें दसो दिसद्वारे । कस ढिंग आवोँ साहेब तुम्हारे ॥ ३॥ 
जो प्रभु देहु अगर की दे ही। तब देवों में. सब्द सनेद्दी ॥४॥ 
सलयागिर में बसत भुवंगा। विष अस्त रहे एके संगा ॥५॥ 
तिनुका तोड़ दिया परवाना। तब हम पायो पद निर्बाना ॥९॥ 
घमंदास कबीर बल गाजे । गुरु परताप आरती साजे ॥७॥ 
॥ शब्द्‌ 
आरत गुरु कधीर की कीजे। जा के सेव जुगे जुग जीजें ॥१॥ 
संतन दया कीन्ह अधिकारी । सतसंगत मिलि अधम उधारी ॥२४ 
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आरती न १७ 


जन्म अनेक बीति गयो मेरा । अब में दरसन पाये। तारा ॥३॥ 
अबके आरत सतगुरु चीन्हा। छुरत लगाय बंदगी कोन्द्दा ॥४॥ 
अजर अमर हे तुम्दरी काया | परमदास शुरू सरनी आया ॥५४ 
॥ शब्द ३ ॥ 
आरति मेहि तुम्हारी परम युरु, आरति मोदि तुम्दारी। 
प्रात!काल सकल विधि पूरन, धारी साज सवारी ॥१॥ 
नरियर पान बदाम छुहारा, लोंग लायची सारी। 
भाव भक्ति से गुरू हिलारा, संत मिले फल चारी ॥२५॥ 
दयावंत घरनी पग धारे, दरषि साथु संखारो। 
मेटे बंधन त्रास जिवन के, चिन्ता सकल ' निवारीं ॥३॥ 
पूरन पुरुष सिंहासन राजे, सोभा बहु बिधि घारी। 


आरति करे. संत सब गांव , धरमदास बलिहारी ॥४॥ 
॥ शब्द ४ ॥ 


ऐसी आरति दिये लखाई | परखो जोति अधर फहराई ॥ 
घरती थंबन उदित अकासा। ता पर खूर करे परकासा ॥१॥ 
द्वीर कोटि होय उजियारी । बिना सुगंध पुहुप की बारी ॥२७ 
चन्द्र लगन कीन्हा परकासा। चोद॒ह जम जाके डरे तरासा॥ " 
गद्दो निरच्छर निस्‍्चे डारी। घमेराय से तिनुका तारी ॥9॥ 
कहें कबीर सुने| घमेदाला । यह निज भेद कहें परकाला ॥५॥ 
. ॥ शब्द श॥ 
ऐसी आरत कही समुकाई । जा सुमिरन ते काल नसाई ॥१॥ 
धरती थंब करो परकासा | चोद॒द जम जा की माने त्रासा ॥२॥ 
अजलपच्छ भ्ज्णी तन बासा। से। निज सेद करो परकासा ॥३॥ 
पवन पचासी नाम कदि लीजे। पाले ज्ञान सिंहासन दीजे ॥४॥ 
सुनो कबीर कहे धसंदासा | उदय दीप लो करो प्रकासा ॥५॥ 
रे । 


पर हि आरती 

॥ शब्द ६ , 
आरति बंदीलेर समरथ की । चरन केवल चित राखु पुरुष की ॥१ 
आरति सौँ भूमी पग धारे। सतजुग में सत सब्द उचारे ॥२॥ 
आरति सौँ जग प्रगटे आई । प्रेता मंदर नाम कहाई ॥३॥ 
आरति सोँ मुख मंगल गाये। द्ापर करुनामथ कहवाये ॥४॥ 
आरति सेाँ जग बंधी आसा । कलजुग केवज नाम प्रकासा ॥५॥ 
चारो जुग धर प्रगट सरीरा । आरत गावे धर्मंदास कबीरा ॥६॥ 

॥ शब्द ७॥ ३ 
घरमदास आरती साजा ।.पाँच तत्त मुख बेद उचारा ॥१॥ 
पहिले तेज पवन अरु पानी | रहे निरंतर अंतरजामी ॥२॥ 
गगन जाति गरजे असमाना। देखे दृष्टि धुजा फहराना ॥३॥ 
कोटि ब्रह्म जह पढ़त पुराना। कोटि संभु धरें उर ध्याना ॥४॥ 
कोटि बिष्तु बिनवे कर जोरी। ओर देव सब तेंतिस कोरी ॥५॥ 
सेस सहसमुख निसु दिन गावें। अस्तुति करत पार नहि पावे ॥६॥ 
सतझुरु मिले तो भेद बतावे । पाँच तत्त ले अगम लखावे ॥७॥ 
कहे कबीर हंस-पति राई । धरसदास आरति फल्न पाई ॥८॥ 

॥ शब्द्‌ ८॥ 
हंस उबारि अपन करि लीन्हा। संका आरति सुकिरत कीन्हा ॥ १॥ 
पहिले आरति अलख विराजे । ओअं सोह ध्यान लगावे ॥२॥ 
गगन मँदिल बिच फूल एक फू त्ञ । तरे भई डार उपर भये मूल॥ ३े॥ 
अखंड बिराजे ता की छाया | लख चोराप्ती के फंद छुड़ाण ॥४॥ 
साख से उपजि सकल संसारा । लख चोरासी से होइ रहु न्यारा॥५॥ 


धरमदास बिनवें कर जोरी। गुरु प्रताप से आरति जोरी ॥६॥ 
॥ शब्द ९॥ 


संभा आरति नाम तुम्दारा | अनहद धुनि गुरु ज्ञान विचारा ॥ 
'तत का तेल काया की बाती। ब्रह्म अगिन अंदर घघकारी ॥ 


बिनती द ह १९ 
पाँचो बाती निरमल करि बारी । सुरति चँवर ले सन्मुख मारी ॥ 
प्रेम के पुहुप धूप धरो ध्याना । चित चंदन घसिझंग लगाना ॥ 
अद्भुत जोति अधर परगासा | आरति करे कबीर घमेदाला ४ 


: ॥ बिनती का अंग ॥ 
॥ शब्द १ ॥ 


गुरु पेयाँ लागोँ नाम लखा दीजो रे ॥ टेक 0 
जनम जनम का सोया मनुवाँ, सब्दन मार जगा दीजो रे ॥१॥ 
घट अंधियार नेन नहिं सुझ्के, ज्ञान का दीप जगा दीजो रे ॥२॥ 
बिष की लहर उठत घट अंतर, अमते बू द चुवा दीजो रे ॥३॥ 
गदहिरी नदिया अगम बहे घरवा, खेय के पार लगा दीजो रे ॥४॥ 
घरमदास की अरज गुसाँई, अब के खेप निभा दीजो रे ॥४॥ 

| शब्द २॥ 

भक्ति दान गुरु दीजिये देवन के देवा हो । 

चरन केवल बिसरों नहीं करिदोँपद सेवा हो ॥१॥ 

तिरथ बरत में ना करों ना देवल पूजा हो । 

तुम ओर निरखत रदों मेरे ओर न दूजा हो ॥२॥ 

आठ सिद्धि नो निद्धि हे बेकुंठ निवासा हो । 

सो में ना कछु माँगहूँ मेरे समरथ दाता हो ॥३॥ 

सुख सस्पति परिवार धन सुन्दर बर नारी हो । 

सुपनेहु इच्छा ना उठ गुरु आन तुम्दारी हो ॥४॥ 

घरमदास की बीनती साहेब सुनि लीजे हो । 

दरसन देहु पट खोलि के आपन करि लीजे हो ॥५॥ 


न े ह बिनती 
| शब्द्‌ ३॥ 
साहेब साहेबी तन हेरो ॥ टेक ॥ 

चंच पंख बिन जटा पर्ेरू, मम गति समझ सबेरो। 

अब जनि तजो मसोहि यह खंडा, तुम सत लोक बसेरो ॥ १ ॥ 
निस बासर मोहि संसय ब्यापे, काम क्रोध मद घेरो। 

या से नाम लेन नहिं पाऊं, ध्रुग जीवन जग मेरो ॥ २॥ 
प्रभु पद भिन्न भयो में जब से, देह धरे बहुतेरो। 
त्रिबिधि ताप दुख सह निरंतर, कबहूँ न भये। खुखेरों ॥ ३ ॥ 
मम द्वित जानि प्रान-पति सतगुरु, जुगन ज्ञुगन तुम टेरो । 

में -अचेत प्रीति मोह बस, तुम तज्ञि भया अनेरो ॥ ७ ॥ 
में हो जीव तुम्हार दया-निधि, आदि अंत को चेरो। 

अब सोहि लेहु छुड़ाइ काल से, ओगुन सेटो मेरो ॥ ५ ॥ 
बंदी-ठहोर सुनो करुना-मय, करो दिये बिच डेरो। 
धरंदास पर दाया कीजे, चोरासी से फेरो ॥ ६ ॥ 

॥ शब्द ७॥ 3 
साहेब दीनबंधु द्वितकारी ॥ टेक ॥ 

कोटिन ऐग्रुन बाज्षक करई,-मात पिता चित एक न धारी ॥१॥ 
तुम गुरु मात पिता जीवन के, में. अति दीन दुखारी ॥ २ ॥ 
प्रनत-पाल करुना-निधान प्रभु, हमरी ओर निहारी ॥ ३ ॥ 
जुगन जुगन से तुम चलि आये, जीवन के द्वितकारी ॥ ४ ॥ 
सदा भरोसे रहूँ तुम्हारे, तुम प्रतिपाल हमारी ॥ ५ ॥ 
मोरे तुम हीं सत्त सुकत हो, अंतर ओर न घारी॥ ६॥ 
जानत हो जन के तन मन की, ऋब कस मोदि दिसारी ॥ ७ ॥ 
को कहि सके तुम्हारी महिमा, केहि न दिल्यो पद भारी ॥ ८ ॥ 
परमदास एर दाया कीन्दीं, सेवक श्रहोँ तुम्हारी ॥ ६ ॥ 


के विनती श्१ 
॥ शब्द ध॥ ु ह 
साद्देव सेटो चूक दसारी ॥ टेक ॥ क्‍ 
बार बार मोहि डंड भयो हे, चूक भई अति भारी। 
: अब हम आये निकट तुम्दारे, अब मो तनहिः निद्दारी ॥१॥ 
करुनासय तुम नाम धराये, तुम समरथ अक्ब मेरो। - 
ऐसी बिपति भई मोहि ऊपर, कोई ना हीत' 'हमारो ॥२॥ 
तरसत जीव रहे निस बासर, जानि जनदि तुम दोरो। 
अब की चूक छिसा कर साहेब,. अब सनछुख दे हेरो ॥३॥ 
तुम सतगरुरू सकल सुख-दाता, सब्द॒ पान दे तारो। 
धरमदास बिनवे कर जोरी, करों * बंदगी तेरो ॥४॥ 
हे ॥ शब्द ६॥ 
सुरति पर सतगुर घरि दियो बाढ़ ॥ ठेक ॥ 
घर माँ रहो रहन नहिं पावों, 
घर के लोग मोहिं देहि निकार ॥१॥ 
बाहर - जावें डाइन इक लागे, 
सुनि! णवे जिय डाहे सार ॥२॥ 
ऐसी बाढ़ धरो मोरे साहेब, 
: जहँ मारों तहाँ पहले पार ॥शे॥ 
घरमदाल पर दाया कीजे, 
साहेब कबीर दुख मेटनहार ॥४॥ 


| शब्द ७॥ 
घंदी छोर बिनती सुनि लीजे ॥ टेक ॥ 
कपट कुटिल अपराधी द्रोही, ठदरावो मन निस्‍्वे। 
नाम तुम्हारा अधस उधारन, ता की दिच्छा दीजे ॥१॥ 
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(१) हितकारी । 





श्र बिनती 


पाप पुन्न नहि जाँचन कीजे, काटि फंद अब दीजे। 
माँगूँ अपन सुभाव दयानिधि, सुनि अनुमान न कीजे ॥२॥ 
विषे बिनास रहूँ निश्चु बासर, यह तन छिन छिन छोजे । 
साठ जन्म को हो झपराधी, अबकी छिमा प्रभु कीजे ॥३॥ 
सतगुरु नाम मुनींद्र कदह्माये, साहेब कबीर सुनि लीजे । 
घरमदास बिनवे कर जोरी, काटि. चोरासी .दीजे ॥४॥ 
॥ शब्द्‌ ण॥ 
कब तुम मित्रिहो कंथ. कबीर । 
धर्मदास पर दाया कीजे, हंस. लगावो. तीर ॥१॥ 
भक्ति अचल ओ दृढ़ बेरागा, पूरत ज्ञान. गंभीर । 
जती सती संतोषी तुमही, सब के दाता धीर ॥२॥ 
तुम प्रताप परवाह न केहु को, सागर सलिता नीर। 
एक बुंद दयाल मोहि दोजे, जाय जीव की पीर ॥३॥ 
महा कठोर कठिन मन मेरो, हरो ताहि की भीर। 
कामी क्रोधी भूठा लंपट, घारयो अधम - सरीर ॥४॥ 
सुक्ख करन ओर दुक्ख हरन तुम, ऐसे मत के थीर। 
ज्ञानमंडन भसखंडन, दया. सिन्धु_ कबीर ॥५॥ 
॥ शब्द ९ ॥ 
साहेब बूड़त नाव अब मोरी ॥ टेक ॥ 

काम क्रोध की लद्दर उठतु हे, मोह पवन भकमोरी । 
लेभ मोरे हिरदे घुमरतु हे, सागर वार न॒ पारी ॥६१॥ 
कपट की भेंवर परतु हे बहुते, वा में बेड़ा अटठको। 
काल फॉँस लिये है द्वारे आया सरन तुम्हारी ॥२॥ 
घरमदस पर दाया कीन्ही, काटि फंद जिय तारी। 
कहे कबीर सुनो हो घर्मन, सतगुरु सरन उबारी ॥शे॥ 


विनती ने 
॥ शब्द १० ॥ 
बिन दरसन भइ बावरी, युरु द्यो दीदार ॥ टेक ॥ 
ठाढ़ि जोहोँ तोरी बाट म, साहेब चलि आवो। 
इतनी दया हम पर करो, निज छबि दरसावो॥ १॥ 
कोठरी रतन जड़ाव की, हीरा लागे किवार । 
ताला कुंजी प्रेम की, गुरु खोलि दिखावों॥ २ ॥ 


बंदा. भूला बंदगी, तुम बकसनहार । 

धंदास अरजी . सुनो, भव पार करावो ॥ ३ ॥ ' 
॥ शब्द ११॥ 

दीना-नाथ , दयाल, भक्त की पछ- करो।.. 


सरन आये की लाज, साहेब जन की करो ॥ १॥ 
नो. दरखाजे . बिकार, धार नोका बगे। 
मेरि सुरत नहीं. ठहराय, लगन केसे लगे॥ २ ॥ 
पाँच तत्त ग्रुन॒ तीन का, आदर साजिया । 
जम रखे बिलमाय, तो फंद न फंदिया ॥. ३ ॥ 
- तिगुन  फाँंल का फंदा, साया सद जाल-सें | 


भवसागर के बीच, महा जंजाल से ॥9॥ 
भक्ति मुक्ति देव दान, दया जन पर करोी। 
नोका पार लगाय, दास अपनो करो ॥ ५ ॥ 


साहेब कबीर बंदी-ठोर, अरज एक सानिये। 

धर्मनि पतित. उबारि, सरन में आनिये॥ ६ ॥ 
॥ शब्द १२॥ कर 

चरन बाँड़ि प्रभु जावे कहाँ, मोरे ओर न कोई । 

जंग में आपन कोइ नहीं, देखा सब टोई ॥ १॥ 

.../....... हच्सदे,वेठिको बहै। 7777 


/ 


२४ बिनती 
मात पिता- द्वित बंधु तुम, का से दुख. रोई। 
सब कछु तुम्हरे हाथ हे, तुम्हें ' सुख. जोही ॥२॥ 
गुन॒ ता- मोरे हे नहीं, ओगुन बहुतेरे। 
ओट लई तुम -नाम की, राखा. पत सोई ॥१॥ 
सतगरुरु तुम चीन्हे बिना, सति बुधि सब खोई । 
सब ,जीवन के एक तुम, दूजा नहिं.. काई ॥४॥ 
में गरजी अरजी करों, मरजो जस  होई। 
अरज बिपति लिखों आपनी, राखो. नहि.. गेई ॥४॥ 
धरमदास सत  साहेबी, घट. घटहि,. समोई । 
साहेब कबीर सतगुरु मिले, आवागवन न होई ॥६॥ 
ेल्‍ ॥ शब्द्‌ १३६॥ 

: साँई से असल ग्रुलाम तिद्दारा ॥ टेक ॥ 
_ काया नगर बन्ये। झति सुन्दर, सेह के लग्ये। बजारा। 
कुमति कलेल करे द्सहों द्सि, लेभ के ठुक्ये।.. नगारा ॥१॥ 
मेह समुन्दर भरे अपरबल, भँवर भेंवें! अति भारा। 
काम क्रोध को लहर उठतु हे, केहि बिघि होय निवारा ॥२॥ 
पाँच के ऊपर पचिल महतिया, इन परपंच.. पसारा।. 
मन अदली जहँ अदल चलावे, कहा करे जीव बिचारा ॥३॥ 
ना सारे नाव नाहि. खेवटिया, डर ल्ागे मेहि भारी । 
चोदद लेक मे काइ नहिं दीसे, तुम ग्रुरु पार उतारी ॥४॥ 
घरमदास की यही घीनती, उरभे का निर्वारों। 
साहेब कबीर मिले युरु समरथ, हस से अधम उबारो ॥४॥ 


(१) घुसे । 
जज 


, बिनती । 
द् ॥ शब्द १४॥ 


में तो तोरे मजन भरोसे अबिनासी ॥ टेक ॥ 


तीरथ बरत कछु नहिं करऊूँ, बेद पढ़ों' नहिः काली ॥१७ 
जंत्र मंत्र देटका नहिं जानो, निसु दिन फिरत उदासी ॥२॥ 
यहि घट भीतर बधिक बसत हे, दिये लेभ की टाटी ॥३१॥ 
धरमदास बिनवे कर जोरो, सतगुरु चरनन दासी ४४॥ 
हट ॥ शब्द १५॥ 
साहेब- बंदी-डेर दमारे ॥ टेक ॥ 
ठाढ़े. बेठे चलत निहारे, जागतः साँकः सबारे । 
करुना-सिंघु दया के आगर, नेनन के उंजियारे ॥१॥ 
बेलत बचन सीठ बहु लागे, पूरन पुरुष पियारे । 
उनकी रहनि गहनि जब पेहो, द्ोइ रहु सब से न्यारे ॥२॥ 
दे बहु ज्ञान ध्यान बहुतेरो, खोलो गगन किवारे। 
दया सरूप बसे सिंधघू में, हीरा लाल निकारे ॥३॥ 
साहेव कबीर सदा के सतगुरु, हंसन के. रखवारे । 
घरसदास पर दाया कीन्हा, आया सरन तुम्दारे ॥४॥ 
॥ शब्द १६॥ 
साहेब मोरी ओर निदारो | 
परजा पुत्र अद्दों म॑ साहेब, बहुत बात में ठारो ॥१॥ 
हो मे कोटि जनम का पापी, सन बच करम असारो। 
पको कर्म छुटे ना कवहूँ, बहु विधि बात बिगारो ॥२॥ 
हों अपराधी बहुत जुगन के, नइया मोर उबारो। 
हम सकल सुख-दाता, करुनामय करत पुकारो ॥३॥ 


२६ बिनती 


सीस चढ़ाय पाप की मोटरी, आये तुम्दरे द्वारो। 

को अस हमरे भार उतारे, तुमद्दी हेतु हमारो ॥ ४ ॥ 

घरमदास यह बिनती बिनवे, सतग्रुरु मे को तारो। 

साहेब कबीर दस के राजा, अमर लोक पहुँचावो ॥ ५ ॥ 

॥ शब्द. १७॥ 
साहेब मारी बहियाँ सम्ददारि गही ॥ टेक ॥ 

गहिरी नदिया नाव झाँफरी, बोका अधिक भई। 

मोह लोभ की लहर उठत है, नदिया झकोर बही॥ १ ॥' 

तुमदहि बिगारो तुमहि संवारो, तुमदिं भंडार भरी । 

जब चाहो तब पार लगावो, नहिं. तो जात बही ॥ २ ॥ 

कुमति काटि के सुमति बढ़ावो, बल बुधि ज्ञान दुई । 

में' पापी बहु बेरी चूकूँ, तुम सेरी चूक सह्दी॥३॥ 

धरमदास सरन सतगुरु के, अब धुनि लाग रही । 

अमर लोक में डेरा परिंगे, समरथ नाम सही ॥ 9४ ॥ 

॥ शब्द्‌ १८5॥ 
साहेब कोन कमी घर तेरो ॥ टेक ॥ 

भूखे अन्न पियासे पानी, कपड़ा से तन घेरो। 

जो कछु न्यामत सबे महल में, खत्व खजाना ढेरो ॥ १ ॥ 

खाक से पाक किये पक्ष माद्दी, हे समरथ बल तेरो। 

भव से काढ़ि किये। तरनी' पर, खेइ लगावो सबेरो ॥ २॥ 

रहे न घाम छाँद दुनिया में, रददे न जम को चेरों । 

राव से रंक रंक से राजा, छिन में बाजत तूरो ॥ ३ ॥ 

सानो सत्त झूठ जनि जानो, सत्त बचन हे पूरो। 

.... ते चरनन पर बिनवे, तुम गति सब भरपूरो ॥ ४ ॥ 
(१) दितकारी । (२) नाव।.................. 


बिनती ह ७ 
शब्द १९ ॥ 
साहेव खेइ कगावो पारा ॥ टेक ॥ 
झसी कोस में कील अरु काँकर, असी केस ऑधियारा । 
असी काोस बेतरनी नदिया, जहँवाँ हंस उत्तारा॥ १॥ 
घड़े बड़े सीकारी जेधा, आगे पग है डारा। 
खाल खे वि जम भुसा भरावे, ऐेचि लेहि जल आरा ॥ २॥ 
लेखा माँगे जम फुरमावे, तीन लेक ले डारा। 
उपजत बिनसत जनस बीतिगे, चोरासी की घारा ॥ ३ ॥ 
गगन भंदिल में सतगरुरु बेले, सुनि ले सब्द हमारा । 
धरमदास चरनन पर बिनवे, अब को अरज हमारा ४४ 0 
हे ॥ शब्द २०॥ 
अब सेहि दरसन देहु कबीर ॥ टेक ॥ 
तुम्हरे दरस से पाप कटत हैं, निर्मल होत सरीर ॥ १४७ 
झम्बतत भेजन हंसा पावे, सब्द धुनन की खीर ॥ २ ॥ 
जहँ देखो जहँ पाट पटंचर, ओढ़न. झंबर चीर ॥ ३ ॥ 
घरमदास की अरज गेसोंई , हंस क्षगावो तीर ॥ 9 ॥ 
है शब्द्‌ २१॥ 
साहेय सेाहिं दरसन दोजे हो | करुना-निधि मेहर करोजे हो ॥ 
पपिद्दा के चित स्वॉति बसे, भावे नहिं. जल दूजा हो। 
जेसे काग जहाज चढ़े, वा के ओर न सूका हो ॥ १॥ 
चार यार बिनती करूं, मेरी अरज सुनीजे हो। 
भवसागर से काढ़ि के, अपना करि लीजे हो॥२॥ 
सत्त लेक से सुरत करी, तब जग में आये हो। 
जम से-जीव छोड़ाइ के, धमनि मन भाये हो॥३॥ 


श्प बिनती 

॥ शब्द २२॥ 
मोर सन लागा साहेब से, बंदी छोर कबीरा ॥-टेक ॥ 
सतगुरु सरने में गई, सब दुख हरि लीन्हा। 
करम भरस सब मेटि के, निर्मल करि दीन्हा ॥१॥ 
तीन लेक के बीच में, जस  कातर  दीन्हा। 
ता से साोहि छुड़ाइ के, आपन करि लीन्‍न्हा ॥२॥ 
- सतगुरु सब्द सुनाई के, पारस करि दीन्हा। 
कागा बरन  मिटाइ के, हंसा. करि. लीन्हा ॥३॥ 
काम क्रोध सब त्यागि के, बन हंस गँभीरा । 
सब्द हमारा मानि ले, गुरु कहत  कबीरा ॥४॥ 
घधरमदास की बोनती, संतन मह हेरा। 


जाति बरन कुल त्यागि के, सतत लोक. बसेरा ॥५॥ 
॥ शब्द्‌ २३॥ 


साहेब कोन देस मे।हि डारा ॥ टेक ॥ 
वद्द तो देस असर हंसन का, येहि जग काल पसारा ॥१॥ 
देवहु सब्द अजर हंसन के, बहुरि न हे. अवतारा ॥२॥ 
निरमुन सरगुन दंद पसारा, परि गये काल की धारा ॥३॥ 
जदाँ देस हे सत्त पुरुष का, अजर अमी का अद्दारा ॥8॥ 


धरमदास बिनवे कर जोरी, अबकी अरज हमारा ॥५॥ 
॥ शब्द २४ ॥ 


साहेब लेइ चलो देस अपाना ॥ टेक ॥ 
जम को आञास सही नहिं जाई, कंहि विधि घरों में ध्याना ॥१॥ 
साया सोह भरस की सोटरी, यह सव काल कलपना ॥२॥ 
साया सोह भरस सब काटो, दीजे पद निरबाना ॥शे॥ 
अमर लोक वह देस सुहेला, हंसा कीन्ह पयाना ॥४॥ 
परमदास बिनवे कर जोरी, आवागवन . नसाना ॥५॥ 


जर्ज 


बिनती श्र 
वश््विध तु 
. घ्ुम सतगुरु हम सेवक तुम्हरे ॥ टेक ॥ 
जो कोइ मारे ओ गरियावे,दाद फिरियाद करब तुमही से ॥१॥ 
सोवत जागत के रछपाला, तुमद्दी ाँड़ि भ्जों नहिं. ओरे ॥२॥ 
तुम धरनीधर सब्द अनाहंद, झम्तत भाव करो प्रभु सगरे ॥३॥ 
तुम्हरी बिनय कहाँ लगि बरनाँ, धरमदास पद गहे है तुम्दरे ॥४॥ 
!॥ शब्द २६ ॥ 
जमुनियाँ की डारि मोरी तोड़ देव हो ॥ टेक ॥ 
एक जमुनियाँ के चोदद डारि, सार सच्द लेके मोड़ देव हो ॥१७ 
काया कंचन अजब पियाला, नाम चूटी रस घोर देव हो ॥२॥ 
सुरत सुह्ागिन गजब पियासो, अखूत रस में चोर देव हो ४३॥ 
सतगुरु हमरे ज्ञान जोहरी, रतन पदारय जोरि देव हो ४४॥ 
घरमदास की अरज गुसाँई , जीवन की बंदी छोर देव हो ॥४॥ 


॥ शब्द २७) : 


मिदरवान है. साहेब मेरा | दिल भर दरसन पाऊँ तेरा ॥१७ 
- छुम दाता में सदा भिखारी । देव दीदार जाऊं बलिहारी ४२॥ 
करूँ बंदगी खिजमत दीजे । बकसो चुक दया बहु कीजे ॥३॥ 
सेवक ते बिगरे सो बारा। सतगरुरु साहेब लेव डउबारा ॥४॥ 
ओऔयुन सेवक साहेव जाने । साहेब मन में ना गिल्याने ॥५॥ 
धर्मदास लइ तुम्हरि पनाह। अगले पछिले बकस गुनाह ॥६७ 
॥ शब्द रु८ ॥ 

बाजा वाजा रदित' का, पड़ा नगर में सोर। 
रे) सतबुहु संत कबीर हैं, नजर न आवे ओर एप 


(१ ) मुक्ति, उद्धार । 
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भूसमी पर पग॒ घधरत हो, सुनो संत मतधीर। 
माथ नाय. बिनती करूँ, दसंन देव. कबीर ॥२॥ 
घाट बाट ओषट. महीं, मोहिं कबीर की आस। 
धर्मनि सुमिरे नाम ग्रुरु कभी न होय बिनास ॥३॥ 


॥ शब्द २९ ॥ _ 
अचवन कीजे गुरु कपा निधान ॥ टेक ॥ 
सेवक लिये प्रेम जल भारी, खरिका ब्रह्म. गियान ॥१॥- 
भाव भक्ति सो बीरा ल्ीजे, संततन जीवन प्रान ॥२॥ 
अमी उगाल दास को] दीजे, जन को परम कल्यान ॥३॥ 
हृदय कमल बिच पछ्ँग बिछाऊँ, पोढ़ें. पुरुष पुरान ॥8॥ 
चरन कमल की सेवा करहूँ, दासा-तन परवान ॥५॥ 
सुरत की बेनियाँ डोलाऊ ठाढ़ी, इक टक लाऊ ध्यान ॥६॥ 
घरमदास पर दाया कीजे, पूरन पद्‌ निरबान ॥७॥ 





॥ भेद का अंग ॥ 
॥ शब्द १॥ 
धर्मनि वा देस हमारो बासा, जहेँ हंसा करें बिलासा ॥टेक॥ 
सात सुन्न के ऊपर साहेब, सेते सेत . निवासा। 
सदा झअनंद रहे वा देसा, कबहूँ न लगे उदासा ॥१॥ 
सूरज चंद दिवस नहिं रजनी, नाही. धरनि अकासा । 
ऐसा असर क्ोक है अवषू, केवला फरे बारामासा ॥२॥ 
ब्रह्मा बिष्तु महेसर कदहिये, ठके जोति के पासा। 
चोधा ज्ञोक बसे जम चोधा, ये सब काल तमासा ॥३॥ 
उहाँ के गये बहुरि ना अइहो, आवागवन भय नासा । 
नक्ष अखंडित साहेब कहिये, आपु में आपु प्रगासा ॥४॥ 


/ 


हि 


कहेँ कबीर सुना हो धर्मनि, छोंड़ो। खल के आसा। 
अमृत भेजन हंसा पावे, बेठि पुरुष के पासा॥ ५ 
॥ शब्द २॥। 


केहि विधि प्रीतम पाइये, युरु राह बतावो ॥ टेक ॥ 

मरध उरध बिच बागिया, तहेँ सुरति कगावो। 

अष्ट. कंवत्त दक्ष पाँखुरी, उन का बिहसावो' ॥ १ ॥ 
इंगला पिंगला दोइ हे, त्रिकुटी मन लावो-)।./ 

आपन रेयत बसि करों, बेठे अदल चलावो ॥ रे ॥ 

छुज्जा ऊपर बेठि के, फिर संख बजावो। 

सुखमनि हीरा साोधि के, बाहर चढ़ि आवो ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर घमंदास से, पद गहु निरबाना । 
पनुष जनम दुलेभ अहे, तन तपन बुकावो ॥ 8४ ॥ 

॥ शब्द ३॥ 

चेतेो हंसा चेते कोई, अगस सेंदेसा लाये हो। 

हम हैं हजूरी अविगति बह्य के, हंस उवारन आये हो ॥ १ ॥ 
सद्दी छाप सरति मुख बानी, जंग में आंनि सुनाये हो । 

जीव दुखित देखा संसारा, तेहि कारन पठवाये हो ॥ २ ॥ 

. आवागवन में सब जिव अरुक्के, इस्थिर घर नहिं पाये हो । 
आदि अंत इस्थिर लखावन का, समरथ मोहि पठाये हो 0 ३ ॥ 
अंडज खानी माया बनाई, पिंडज ब्रह्मा सिरजी हो। ४ 

उष्‌मज खानि बिष्नु जो कीन्ही, अस्थावर सिव साजी हो ॥ ४ ॥ 

ये बटमार भये या जिच के, सबे राखि भरमाई हो। 
चेतन झंस पुरुष की भाई, चारो माहिँ भुज्ाई हो ॥ ४ ॥ 
777 7यतयततछछफकलछ्क्का ह॒एणः 


श्२ भेद हि 

बिन सतयुरु काइ पार न पावे, फिरि फिरि जोनी भ्ूूला हो । 

नो सोहंग परे जिनदीं से, सेई पुरुष निज सूला हो ॥६॥ 
तीन दे द उनहीँ से उपजी, कारन सुद्मम स्थूल्ना हो। 
कारन देंद् में सहज सुरति हे, ओ अंकूर प्सारा द्वो ॥७॥ 
सुलम दे द में. ओोहं सेहं, इनका रूपाल अपारा हो। 
स्थिर देंह में अंस दे अच्छर, इच्छा उनसे धारा हो ॥८॥ 
ते अच्छुर ते जाति निरंजन, सबके करत अहारा हो । 

ते जोती में तिन' देव लागे, जाके सृष्टि पसारा हो ॥६॥ 
सात सुन्न दोइ बेसुन किये, दसवाँ धाम अखंडा हो । 
समरथ सब्द हमरो अस्थाना, ओर सकल ब्रह्मंडा हो ॥१०॥ 
सेरह सुत तेही के माह्दी, तेहि बिच पाँचे झंडा हो । 
अमपृतर लेक में पुरुष बिदेही, निगम न पावे पारा द्वो ॥११॥ 
उनकी उपमा कहेँ लगि बरनें, मुख ते होय न पारा दो । 
काटिन सर॒ चन्द्र तारागन, एँक रोम पर वारा हो ॥१२॥ 
सेत सिंघासन सेत छत्र सिर, सेतहि हंस पियारा हो । 

सेत भूमि जह सेत बृच्छ हे, सेतदि कमल सुहेला हो ॥१३॥ 
एरस पान लेहु तुम सुकिरित, तब देखो द्रबारा द्ो। 

कहे कबीर सुना धमंदासा, तुम से होइ निरधारा द्वो ॥१४॥ 


॥ शब्द ४॥ 
गगन पिय बंधी फेरि बजावो ॥ टेक ॥ 
भेंवर गुफा से उठत बुलबुला, से अंजन पिय नेन लगावो ॥१॥ 
जे बंसी सुर नर मुनि मोहे, से। बंसी पिय मे।हिं सुनावा ॥२॥ 
भाने। कूंजी खोले ताज्ञा, मोह्नि मूरति मेहि दिखावो ॥३॥ 
धरमदास बिनवे कर जे(री, चरन कँवल तरे मेहि. लगावो ॥४9॥ 
(१) तीन। 


भेद रेत 
॥ शब्द ५॥ 


भरि कागे महलिया, गगन घददराय ॥ टेक ॥ 
खन गरजे खन बिज्ुली चमके, 
कहर उठे सोभा बरनि न जाय ॥१॥ 
सुत्न॒ सहल से अस्त बरसे, 
प्रेम अनंद होइ साथ नहाय ॥२॥ 
खुली किवरिया मिटी अंधियरिया, 
धन सतगुरु जिन दिया हे लखाय ॥३॥ 
घरमदास बिनवें कर जोरी, 
सतग्रुरु चरन में रहत समाय ॥४॥ 
शब्द ६॥ ह 
हमें एक अचरज जानि पड़े ॥ टेक ॥ 
जल भीतर इक बृच्छा उपजे, ता में अगिन जरें। 
ठाढ़ी साखा पवन भझकोर, दीपक जोति घरें ॥१॥ 
माथे पर तिरबेनी बहत हे, चढ़ि ऊपर असनान करे । 
लरजें गरजें दामिनि दमके, कामिनि कलस भरे ॥२॥ 
मदह्दी का गढ़ कोट बना है,जा में फोज लड़े । 
सूर बोर कोड नजरि न आवे, नाइक रार करे ॥३॥ 
साहेब झमर मरे ना कबहूँ, नाहक सोच. करे । 
घरमदास या पद्‌ को गावे, फिर कबषहूँ न टरे ॥श॥ 
॥ शब्द ७५॥ 
आठ चाम के ग्रुरिया रे, मन सात्षा फेर सबेरिया ॥टेक॥ 
असी रस निकसत राग, फाग तंत भमनकरिया। 
नाम से ओर सोदा नहिं भावे, पिय की मोज खहरिया ४१॥ 
रे 


£(॥ भेद 


मिल्नहु सत्त सुकृत रस भोगो, होवहु प्रेम पियरिया। 
मीच होहु तन मन घन जारो, जेसे सती सिंगरिया ॥ २ ॥ 
नव दिसि द्वार तपत तह देखो, दसवें खोल किवरिया । 
पाँच रागिनी कुमक पचीसोा, छुठएँ घरम नगरिया ॥ ३ ॥ 
अजपा लागि पागि रहे डोरी, निरखे सुरति सुँदरिया । 
धरमदास के साहेब कबोरा, ले पहुँचावों सच नगरिया ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द्‌ ८॥ ' 
बिरले साधू पावे दो, रतनन के माला ॥ टेक ॥ 
मुलुक मेंडल चोकी बनी, पूरत धर्मसाला । 
वोहि में आपु बिराजे हो, प्रभु दीनदयाला ॥ १ ॥ 
चाँद सुरज मसानिक भये, करु सुरति के धागा । 
हर दम हर दस फेरो हो, अंतर गुरु माला ॥ २ ॥ 
पाँच तत्त के पिजरा हो, हीरा लागे आस । 
वोहि में साहेब रमि रह्यो. कोटिन भानु प्रकाल ॥ ३े ॥ 
नर नारी में हढ़े दो, घट घट में मात्रा । 
कहें कबीर घमंदास से, निज होत निह्ााला ॥ 9 0 
॥ शब्द ६॥ 
खेलत . रदलोाँ बाबा चोबरिया. 
आह गये अनहार' हो। 
रॉक परोसिन भेंटहूँन पायोँ, 
डोलिया फेंदाये लिये जात हो ॥ १ ४ 
डोलिया से उतरे उत्तर दिस धनि, 
नेहर लागल आग द्वो। 
सच्दे छावल साहेब के नगरिया, 
- - ७. जहवाँलिआये लिये जात दो ॥ २॥ 


जे (९) ले जाने वाला । 
कं 


भेद ज्डे 
भादों नदिया अगम बहे सजनी 
सके वार न पार दो। 
अब की बेर साहेव पार उतारे 
फिर न आइब संसार हो ॥ ३ ॥ 
डोलिया से उतरे लाहेब घर सजनी 
बेठो। घूघुट टार हो। 
कहूँ कबीर सुना धर्मंदासा, 
पाये पुरुष अपार! हो॥४9.॥ 
॥ झब्द्‌ १० ॥ 
अचरज रूपाल हमारे देसवा ॥ टेक ॥ 
हमरे देखवा बादर उमड़े, नान्‍्दो परे फोहरिया। 
चेठि रहों चोगान चोक में, भींज हमरी देहिया॥ १ ॥ 
हमरे देखवा उधेमुख कुंइया, साकर वा की खोरिया। 
सुरत सुद्दागिनि जल भरि लावे, बिन रसरी बिन डोरिया ॥ २ ॥ 
हमरे देसवा चूनरि उपने, महंगे मेल बिकइया। 
की ते लेइहे सतगुरु साहेब, की कोइ साध सुजनिया ॥ ३ ॥ 
हमरे देसवा बाजा बाजे, गेबी उठे अवजवा। 
साहेब धरसदांस सगन हे, बेठे तखत परगसवा ॥ ४॥ 
॥ शब्द ११॥ 
सब्द सिद्दासन पाट मेँ, तुम हंसा बैठो जाई हो ४ टेक 0 
कोन नाम मुक्तामनी हो, कौन नाम वे हंस। 
कोन नाम वे पुरुष हे हो, कोन नाम वे अंस॥ १॥ 
अपर नाम मुक्तामनी द्ो,अग्र नाम वे हंस। 
ज्ञान नाम वे पुरुष हे हो, घुरति नांम्त वे अंस॥ २॥ 


(१) एक लिपि में “अपार” की जगह “पुरान” है। 





३६ भेद 


मूल दीप निज दीप हे. हो, तुमहि सुनो हम पाँद । 
बेठि हंस उबारिये हो, सोहंगसम के बाँह ॥ ३ ॥ 
जम्बू दीप के हंसा भाई, पाँजी बेठो. आय। - 
कहे कबीर धर्मदास से, तुम लावो बाँह चढ़ाय ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द्‌ १२॥ 
बुढ़िया ने काता खूत, जोलहवा ने बीना हो । 
दरजी ने हुक टुक कीन्ह, दरद नहिं. जाना हो ॥ १ ॥ 
भेड़ी चरावत बाघ, मुस रखवारा हो। 
मेंगुची' ने बाधा ताल, सिंह के टाटा द्वो॥२॥ 
गोड़िया' पसारा जाल, ऊँट एक बाझरा हो। 
दुलहिनि के सिर मोर, बिलारी साज्ञा हो ॥३॥ 
भाँड़ा गढ़त कॉँहार, सास दस लागा हो। 
छिनहि में जात बिलाइ, बिलंब नहिं लागा हो॥४॥ 
यह मंगल सतलोक, हंस जन गावहि हो। 
कहे कबीर धमंदास, अमर पद पावहि, हो ॥ ४॥ 
॥ शब्द १३॥ 
में ब्योपारी नाम का, हाटे चल भाई ॥ टेक ॥ 

जस कुम्हरा के चाक घुसे, वेले नर पूमे। 
इँंगल पिंगल के मद्ध में, जिन पवन चलाई ॥ १ ॥ 
बिन रसना रटना करे, नहिं जीभ डोलाई। 

कसि के बाँधो कामदेव, तब अक्लख जलखाई ॥ २ ॥ 
पूरवः दिल को जाइ के, खिरकी खोलवावो । 
तिख्वेनी के घाट पर, हंसा नहवावो ॥ ३ ॥ 


न+++न्‍ततत 


(१) में ढकी । (२) कहार, धीमर । 


- भेद ३७ 
तीन लोक दसवाँ दिसा, जम रोके द्वारा। 
कहे कबीर पमंदास से, हंसा. समुकावो ॥ ४ ॥ 

॥ शब्द १४॥ 
सुकृत फूल गुलाब को, सब घट रहो समाय। 
कहे! केले कर पाइये, गुरुबिन लख्यो न जाय ॥ १॥ 
तीन त्रिकूट के ऊपरे, फूल सोहंगम फल । 
जहाँ रहो आसन धर्म को, बिन अच्छुर निज मृल॥ २॥ 
चार जोजन के ऊडठपरे, पुरुष बिदेही . पूर। 
जगर मगर वो नगर है, बाजे अनहृद तुर ॥ ३॥ 
अपने ढिगे हम खड़े, सतगुरु दियो बताय। 
खिड़की खोल देखाइया, राह गगन की जाय ॥ ४ ॥ 
कहे कबीर धघर्मदास से, परगट. दियो . जनाय । 
जो हंसा चढ़ि जावद्दी, नहि पुनि आवबे जाय ॥ ५॥ 

॥ शब्द १५॥ 
हीरा भलके द्वार, पर, निरखे कोइ सुरा हो ॥ टेक ॥ 
जिमी आसन हे संत को, बेठे हृहि धीरा हो। 
सुन्न समाधि लगाइ के, पहुँचे वहि तीर हो॥१॥ 
बाजे बिरहिन बाँसुरी, सुनि के गई पीरा हो । 
आठ पहर नोबत मरे, अति गरुअ गँसीरा हो ॥ २ ॥ 
गंग जमुन के बीच में, एक म्िरहिर नीरा हो। 
पूरव से पत्छिम भये, अति गगन गँभीरा हो॥३॥ 
यह हीरा अनमोल है,सब के घट पूरा हो। 
कहहि कबीर धर्मदास से, पाया पद्‌ पूरा हो॥४9॥ 


2७-७५ <०+ओनमा.>>++॥ २++>अयम्बक, 


शेप 


मंगल 


॥ संगल ॥ 


॥ शब्द १॥ 
सतगुरु. के उपदेस, फिरो घन बावरी। 
उठि चज्ञो आपन देस, इद्दे भल दाव री ॥१॥ 
हम कहि दिया हे सनेस, तुम्हारे पीव का। 
बिनु समुझे नहि. काज, आपने हीव का ॥२॥ 
जुगन जुगन हम आइ, कहा समुकाइ के। 
बिन्ु समुझे धनि परिद्दो, काल सुख जाइ के ॥३॥ 
काम क्रोध मद लोभ, छॉड़ू सब दुद॒रे। 
का सोवे दिन रन, बिरदिनी जाग्र रे ॥४॥ 
भव सागर की आस, छोॉडू सब फंद रे। 
फिरि चलु आपन देख, यद्दी भल रंग रे ॥५॥ 
सुन सखि पिय के रूप, तो बरनत ना बने । 
अजर अमर तो देस, सुगंध सागर भरे ॥६॥ 
फूलन सेज संवार, पुर बेठे जहाँ । 
हरे अग्र के चेंवर, हंस राजे जहाँ ॥छा। 
कोटिन भानु आँजार, रोम एक में कहा। 
ऊगे चन्द्र अपार, भूमि साभा जहाँ ॥८॥ 
सेत बरन वह देस, सिंहासन सेत हे। 
सेत छंत्र सिर धरे, अभय पद देत है ॥8॥ 
करो अजपा के जाप, प्रेम उर लाइये। 
मिले सखी सत पीव, ते मंगल गाइये ॥१०॥ 
जुगन जुगन अहिवात' , अखंड से राज हे । 


पिय मिले प्रेमानन्द, ते हंस समाज दे ॥११॥ 


0 ० (१) सोहाग । 


| 


मंगल 


कहे कबीर पुकार, सुनो धर्मदास हो। 
. हँस चले सतलोक, पुरुष के पास हो ॥१२॥ 
॥ शब्द २ ॥! 

खोजहु संत सुजञान से सारग पीव को। 
समुझ्ति सब्द देहु सवन, मूल जह जीव को ॥१॥७ 
भव सागर अगम अथाह, लहर बिकरार हे। 
कठिन है पॉाँचा! मार्ग, बिचे जम धार है ॥२॥ 
सिव संकर, ओ ब्रह्मा, पार न पावही । 
यह बहिया बलजोर, संत पार लगावही ॥३॥ 
देहिं' नाम निज्र डोरि, तो दुख बिसरावही । 
बिन जल लहर अनूप, मोती रूल्तकावही ॥४॥ 
मारग पंथ सिधार, ते आरति साजही । 
देहि छत्र उंजियार, ते लोक खिधावहीं ॥४॥ 
बेठे अनहृद महत्त, प्रेम ग्रुन गावहीँ । 
संग में सुमति सयानी, ते नेह लगावहीं ॥६॥ 
सतशुरु जग में आइ, ते जीव चेताइया । 
सार सब्द लखवाइ, ते लोक पठाइया ॥७॥ 
का ले पान खियाउँ, ते तिनका तेरही । 
विन संच्द की ओट, से नरियर मारही ॥८॥ 
संत अंक लिखि दीन्ह, ते पान खियावहो । 
सार सब्द की ओट से, नरियर मेरही ॥६॥ 
नरियर भेद अगस्म, बंस जन मोरही ।- 
कहे कबोर “७ पर्मदाल, लजिबन बँदि जिवन बँदि छोरही ॥१०॥ 


क्जजज- 


(१) पंच दूत। 


शे९ 


मंगल झ् 
॥ शब्द ३॥ 
सतगुरु सनमुख बेठि के, मंगज्न गाइये | 
मन बच क्रम करि ध्यान, चरन चित लाइये ॥१॥ 
मंगल एक अनूप, संत जन गाइये। 
उपजत आतम ज्ञान, प्रेस पद पाइये ॥२॥ 
चंदन झँगना लिपाइ के, चोक पुराइये । 
सेोतियन थार भराइह के, कलस  धराइये ॥३॥ 
सतग्ुरु बिप्र बोलाइ के, लगन सोधाइये । 
हीरा हंस बिठाइ के, नाम सुनाइये ॥४॥ 
जो कज्ष भगूति बिबेक, प्रेम पद पाइये। 
सजन सहित परिवार, तो लोक सिधाइये ॥५॥ 
मेटे कम के अंक, जाहि ग्रुरु ज्ञान भे। 
तजो पखेंड अभिसान, तो दुरमति दूरि के! ॥६॥ 
यह मंगल सतलेक, हँंस जन गावहीं । 
कहें कबीर धसंदास, अमर पद पावहीं' शरण 
॥ शब्द ४ ॥ 
चले साोहंगमस नारि, प्रीत पिय से करी। 
झूठा हे संसार, तो तामस परिहरो ॥१॥ 
दिना चारि को रंग, संग नहिं जाइया। 
यह ते रंग पतंग, नहीं ठहराइया ॥२॥ 
पाँच चार बड़ जोर, कुसेंगि एते घने। 
इन ठगियन के संग, मुसे घर निसु दिने ॥३॥ 
जग सेवबत दिन रेन, मुसे घर आइ के। 


आपु भये कोतवाल, भली बिधि लूटिये ॥९॥ 


(१) किया । 


मंगल 


इन ठगियन को पकरि, जो कोई लीजिये। 
जोर करें. तब हाथ, छोड़ि नहि दीजिये ॥५॥ 
चार कोल ले गाँव, ठाँवः एको नहीं । 
द्रादस नगर. मेकार, जो पुरुष बिराजही ॥६॥ 
सोभा अगस अपर, पुरुष को घ्याइये। 
दादस नगर. मँक्कार, दरस सुख पाइये ॥७॥ 
कहे कबीर धर्मदाल, लोई पिय चीन्हिये । 
सुति जिरति ले, गेल बहुरि नहि फेरिये (८॥ 


( शब्द & || 


यह जिव रहत सुलाह, घने दिन चार को। 
बाँह पकरि सतगुरु की, चलो भव पार को ॥१॥ 
तेजि' कुमति बेकार, सुमति गद्दि लीजिये । 
सतगभुरु सरन  सम्हार, चरन चित दीजिये ॥२॥ 
गहि सतयुरु के चरन, चलो सव पार के। 
बहुरि न मिलना होय, पीर, हरो जीव को ४॥३॥ 
चलहु आपने देख, पुरुष बल्ू जोर लइ। 
लॉचो अवधट घाट, केबल छबि दछाजई ॥४॥ 
गगन शु॒फ्रा के छाठ, निरंजन भेटिये । 
चीन्हे। कसा .जाइ, अगम तहूँ गम किये ॥५॥ 
निरंकार निज. रूप, सो हिरदे देखिये । 
अगंस महल से जाई, पिया जहँ सेंटिये॥ ६॥ 
पुहुप दीप के भद्ध, पुरुष का नूर है। 
के कबीर घसंदास, सोई. भरपूर. है ॥७॥ 


(१) तजि कर | 


४१ 


छ२ मंगल 
है शब्द ६॥ 
चत्नो हंसा सतलेाक दइसमारे, छाँड़ो यह संखारा हो। 
यह संसार काल जम फंदा, कसे का जाल पसारा हे। ॥१॥ 
चोदह लेक बलत वा के सुख से , सब के करत आह्ारा हो । 
जारि भजि काइला करि डारे, फिर फिरि दे ओवाय हो ॥२॥ 
ब्रह्मा विष्नु सिव दे ह धरि आये, उन के कोन दिचारा दो । 
सुर नर सुनि सब छल बल मारे, ले चोरासी डारा हे ॥शे॥ 
मद्ध अकास आपु जहाँ बेठे, सेल सरूप अकारा हे! । 
उन के रूप कहाँ लगि बरनों, संस सान उँजियारा हो ॥४॥ 
नो सुकाम दसए अस्थाना, जद्ाँ बले पुरुष पुराना हे । 
कोटि चाँद सूरज छिपि जेहे, एक रोम परगासा हो ॥9॥ 
सेत सरूप सब्द जहँ फूले, हंसा करत बिह्यश हे। । 
जे जे। सरनि गहे लतगुरु के, उन के हात उबारा हे। ॥६॥ 
वाहि देखवा एक अजर बस्तु हे, बरसत अमृत घारा हे । 
कहे कबीर सुने। धमेदासा, लखे पुरुष द्रबारा हे। ॥७॥ 
॥ शब्द्‌ ७॥ 
सतगुरु सरन में आइ, ते तामल त्यागिये। 
ऊँच नीच कहि जाय, ते उठि नहिं लागिये ॥१॥ 
उठि बेले रारे रार, से जाना घोँच' है। 
जेहि घट उपजे क्रोध, अधम अरु नीच है ॥२॥ 
माला वा के हाथ, कतरनी कॉँख में । 
सके नाहीं आगि, दबी है राख में ॥शे॥ 
अमृत वा के पास, रुचे नहिं. रॉड़ केा। 
स्वान के यही सुभाव, बहे. निज , द्वाइ का ॥शा 


(१) दें टी, झगड़ा बढ़ाने वाला । 


मंगल 


का मे बात बनाये, परचे नहि. पीव सौँ। 
अंतर का बदफेल, फेल गे जीव सो ॥५७ 
कहे कबीर पुकारि, खुनो धरम आगरा। 
बहुत हंस ले साथ, उतरो भव सागरा ॥६॥ 
॥ शब्द ८ ॥ 

पह सुगना सत नास, बेठ तन ताख से। 
चार दिना का रंग, मिले तन खाक में ॥१७ 
लावहु तेल फुलेल, काया दे चाम की। 
आअदे गंदे मिलि जाय, दोहाई सत नाम की ॥२॥ 

, नीब न सीठी होय, सींचे शुड़ घीव से। 
जा कर जोन सुझाव, छुटे नहि जीव से ॥३॥ 
जहे सखोदागर होय, तहाँ कछु भाखिये। 
बिल गाहक बिन मोल, बस्तु ना खोलिये ॥०॥ 
. चोमुख दीपक -बारि, सहल बिच सेहये। 
नो नारी -से नेह, भक्ति एन रोहये ॥४॥ 
चेतहु संत्र खुजआन, तो जम से राड़ि है। 
काल के दाथ ग्रुलेल, तड़ाका सारिदे ॥६॥ 
धरती है भस्तूल, तंबु अससान है। 
नो लख जरत ससाल, सीढ़ी बंकनाल है ॥७ 
आगल कहे कबीर, सुनो धर्मा आगरा। 
बहुत हल लेह लाथ, उतरो भव सागर ॥८ 

॥ शब्द ९॥। 
चढ़ि अमबा की हारि, अ 


केली घन्र का रे खड़ी । 
चले जाव मुरुल 


गंदार, मोरी तोहि का रे पड़ी | 


सगल 


की तोरी सासू दारुनिया, की नेहर दूर बसे। 
की तोरे पिय परदेस, जोहत वा की बाट खड़ी ॥२॥ 
ना मोरी सासू दारुनिया, न नेहर दूर बसे। 
हमरे बलस एरदेस, जोहत वा की बाट खड़ी ॥३॥ 
पचरँंग पहिरु चुनरिया, ऊपर घरो आरली। 
सतगुरु संग सुजान, समसुझे मोर पारसी धश॥ 
यह मंगल सतलोक, हंस जन गावहोीं । 
कहें कबीर धघ्मदास, प्रेम पद पावहीँ ॥५४॥ 
॥ शब्द्‌ १०॥ 
चढ़ि नोरेंगिया की डार, कोइलिया बोले हो । 
अगम सहल्ल चढ़ि चलो, जहाँ पिथ से मिल्नो ॥१॥ 
मिलि चलो आपन देख, जहाँ छबि छाजई । 
“त सब्द जहाँ खिले, हंस होइ आवही ॥२॥ 
गञ्॒बस्तु सिलि जाय, सब्द टकसार हो। 
हुँ दिस ल्ञागी कलरिया, तो लोक असंख हो ॥३॥ 
बु दीप एक देख, पुरुष जहेँ रहहि ह्ो। 
हैं कबीर धर्मदास, बिछुरन नहिं होह द्वो ॥9॥ 
॥ शब्द ११॥ 
॥हेब पतिण पठाये, शो हंसा बाँचे हो। 
[ती बाँचि घर जावो, पुरुष के पाले हो ॥१॥ 
न रंग पाज्ञान, सुरति की काठी हो। 
नहृद्‌ सब्द॒ सवार, अनंत कला सोला हो ॥२॥ 
ग़मिनि करहि सिंगार, हंसा सुनु बानी हो । 
ग़वो पर्लंग चढ़ि बेठो, तो दरसन देहु हो ॥३॥ 


मंगल ४४ 
हसा सब्द बिदेह, रूप नहिं रेखा हो। 
कामिनि रहत लजाय, सेभा निज्ञु देखा हो ॥४॥ 
धर्मराय. उठि बेले, हंसा छुनि लेहु हो। 
कहे के कियो है पयान, से! कहो समुकाइ दो ॥४॥ 
तब हंसा अस बेले, सुना घमराय हो। 
पाये पुरुष के पान, तो ले!क के जाइब हो ॥६९॥ 
तब घर्मराय पुनि बेले, हसा सुनि लेहु हो । 
जाहु पुरुष के पास, सील प्यु देहु हो ॥७॥: 
मानसरेवर ताल, जहाँ अमी सागर हो। 
हसा करें बिसरास, ते! अग्न उजागर हो ॥८॥ 
असर लेक एक दीप, ते सेज्ा सुददेल हो । 
तहोँ हसन के बास, सुरति सिलि खेंले हो ॥६॥ 
अनहृद धाम अचित, पुरुष जह छाजे हो। 
अमर लेक निज धाम, हसन के देखा हो ॥१०॥ 
कहेँ कबीर पुकारि, सुना घमेंदासा हो। 
वह ते आऋगम अगाघ, पहुँचे कोइ हसा हो ॥११॥ 

॥ शब्द .१२ ॥ 
सृतल रहलेँ में सखियाँ, तोबिष कर आगर हो । 
सतगुरु दिहले जगाइ, पायो सुख साथर द्वो ४१॥ 
जब रहली जननी के ओदर' , परन सम्हारल हो । 
जब लो तन में प्रान, न तोहि बिसराइब हो ॥२॥ 

“एक बुंद से साहेब, सेंदिल बनावज्न हो। 
बिना नेव के मंदिल, बहु कल लागक्ष हो ॥३॥ 


(१) मा के पेट यानी गभे में । 


४६ 


संगल 


इहवाँ गाँव न ठाँव, नहीं. पुर पणाटन हो । 
नाहिन बाद बठाही, नद्दी हित आपन हो ॥४॥ 
सेसर है संसार, आुवा उधराइल हो। 
सुंदर भक्ति अनूप, चले पछिदाइल द्वो ॥५४॥ 
नदी छहे अगस अपार, पार कस णाइव हो । 
सतगुरु बेठे मुख मोरि, काहि गराहराइब हो ॥६॥ 
सत्तनाम युन॒ गाइबव, सत ना डोलाइब हो । 
कहे कबीर घरंदास, अरूर घर पाइच हो ॥७छ॥ 
॥ शब्द १३ ॥ हि 
धनुष बान दिये ठाढ़, जोेगिनि एक साणा हो । 
छिनहिं मे करत बिभार, तनिक नहिं दाया हो ॥४४ 
सिर मकिर बहे बयार, श्रेम रस डोले हो। 


. चढ़ि नोरेंगिया की डार, काइलिया केले हो ॥२॥ 


पिया पिया करत पुकार, पिया नहि आखा हो। 
पिय बिनु सन संद्लिदा, बेलन लागे कागा हो ॥३8॥ 
कागा दे। तुम का हे, किया बटबारा' हो | 
पिया मिल्लने की आस, बहुरि ना छूटहि हो ॥४॥ 
कहें कबीर छममदास, युरू सेंग चेला हो। 
हिलि मित्धि करो सतसंग, उतरि चले। पारा हो ॥५॥ 
॥ शब्द १४ ॥ 

सखि अनहृद घास निवास, से देखो ये घड़ी । 
तहें. पहुँचे कोइ दास, से देखो० ॥ १॥ 
सुख कोइ एक सर हंस, से देखो०। 
परखि गहो निज नास, से देखों० ॥ २॥ 


१) बारह वाट यानी चेठिकाने या इधर उधर । 


मेगले 

जन्‍म जन्स दुख मिंटे, सो देखो ० 

लहट राखो निज धाम, से! देखो० ॥ ३ 

अछप वृद्ध के डहर सम्ताय, से देखो० । 

लत साधक परताए, से! देखो० ४ ४ ॥ 

हंसा निज घर चले, से! देखो० । 

काल, रहा. मुश्काय, से। देखो० ॥ ५॥ 

आधर दुलीचा अम्नर पद्‌, सो देखो०। 

सतगुरु दिया बिछाण, ले! देखो७ ॥ ६ ॥ 

घर्सनि मिले कबीर, से देखो०। 

दिलि मिलि करहि कलोल, से! देखो० ॥ ७ ॥ 

॥ शब्द १५॥ 

गुन, कर बोरी, जब लो नेहर माहि हो। 
फिरि जेहो सझुरारि,पिणा के पास द्ो ॥१॥ 
जब लगि राज पिया कर, तू सुख करि ले हो । ह 
सासु ननदिया दारान, उत्तर जनि देह हो ॥ २॥ 
सतगुरु डोलिया फेंदादल, लगे चार कहार हो। 
आगे चले सोर साहेब, पाले चालनहार हो ॥ ३8॥ 
जाइ उतारे वोहि देसवाँ, जहँदिस न दुवार हो। 
मोतियन चुनि घर बने, हीरा लगे किवार हो ॥ 9 ॥ 
चंद्र लगत मोर अँचरा, सुरज लगन मोर दे ह हो। 
. हृदे लगन सोरा साहेब, जहेँ लगि फेले दृष्टि हो ॥ ५ ॥ 

मन सन बिहसे दुलहिनि, अमर बर पाये हो । 
साहेब कबोर के दिहल, घुनि ले घर्मदास हो ॥ ६ ॥ 


छठ मंगल 
॥ शब्द १६ ॥ 
मेही मेही बुकवा पिसावो, तो पिय के लगावो हो । 
सुरति सोहंगल  नारि, ता दुरसमति छॉड़े हो॥ १ ॥ 
घटदि में. मसानसरोवर, घाट बंधावा हो। 
घटहि में पाँच कहार, दूलह नहवावहि हो ॥ २४ 
घटहि में' नेह नउनिया, तो चरन पखारहि हो। 
प्रेम प्रीव के ललना, तो पलना कुलावहि हो॥ ३ ॥ 
घटहि में दया के दरजी, तो. दरज मिलावहि हो। 
पाँच तत्त के जामा, दुलद  पहिरावहि हो ॥४॥ 
घटदि में लोह लोहार, तो कंगना डावहि' हो। 
तीन गरुनन के सेहरा, दुलह पहिरावहिं. हो॥ ५॥ 
घटहि में चंदन चोक, ते चोक पुरावहिं हो। 
सत्त सुकत का कलसा, तहाँ घरावददि हो ॥६॥७ 
घटदहि में मम सत माली, ते मोर ले आवहि हो। 
घटदि में ज्ञुगति के जोहरि, जात पदिरावहि हो ॥ ७॥ 
घटहि. सोहंगस नाएि, ते पिय के रिक्ावहि हो । 
बार बार गुरु झूगरि, तो अरज खुनावहि द्वो ॥८॥ 
यह मंगल  सतलेाक, हंस जन गावहि हो। 
कहे कबीर धमंदास, बहुरि नहि. आवहि हो ॥६॥ 
॥ शब्द्‌ १७॥ 
सतग्ुरु सशुन्न घरावा मोरे बाबा, 
हम भई बव्याहन जोग हो। 
तन मन सबे प्रेम रस माते, 

_ टैंसे नेहर के लोग द्ो॥१॥ 


१) डाइना+- धात को गला कर गढ़ना | 


सेंगल 


वाम्हन बेगि पठावे। मेरे बाबा, 
ह देखि अंबे.वोदि देस 
रबि ससि तार दिवल न रजनी, 
ु बसे अलख . अलबेल 
कर पु पीठ पेट नहि. काया, 
हम से कहा न जात 
अस बर लिखा क्षिलार इमारे, 
बासहन कहे तहँ जाई 


बंध सलरिया बेंदी भलके, 
चंद. सुरजञ पार 
मानिक दियना तहवाँ झऋूलके, 
जगमग जाति अपार 
बिना सुरत संसारहि निरखे, 
: बिन सुख बोलनहार 
खबन नेन बिनु सुने ओ देखे, 
आसन अधघर अपधार . 
प्रेम प्रात से खंभ -ड़ावोा, 
गेब्री अलंब' बिछावोा 
- कनक कलस धरि मंगल गावे, 
मेतियन झालरि लांव 


दुलदिनि दुलद्ा व्याहन आये, 
भेये दोऊक एक ठोर 

भूया बियाह उंठाह परम पढ़, 
 भये उर सत्त उचार 

शा - (९) सद्दारा, भरोसा। _ |... छच्ताण्मरोसा | 





९ 


द्दो। 
हो ॥२॥ 
ह्दो। 
हो॥३॥ 
ह्दो। 
हक 
हो। 
हो॥ ५॥ 
हो । 
हो॥६॥ 
द्दो। 
दो ॥ ७॥ 





मगल 


पाये सोहाग माँग भर से हुए, 

नखलिख लोरहो सिंगार हो। 
फूल जड़ित श्तनन से राजित , 
हे बेंदी ऋलके लिलार हो ॥८॥ 
सुखमनि पलंग बिछावों सखियाँ, 

पद्सन घुनि ऋनकार ह्दो। 
अब का सोवो उठि जागो घनियाँ, 

खाखिश करो सह्दार दो॥ ६॥ 
बिनति करूँ में चरन केवल से, 

सुनो सारे. शान-नाथ हे । 
घरमदास के संतगुरूु समरथ, 


तोहरे.. दाथ. निषाद हे। ॥ १० ॥ 
॥ शब्द १८ |! 


हमरा बियाह करो मारे बाबा, 

तुम सोाँ नाहि. निबाह हेो। 
जिन के नाहि रूप ओ रेखा, 

उन से हमसरो बियाह हेा।॥ १ ॥ 
आवे न जाय मरे ना जीये, 

सो बर खोजो जाई हो। 
बूढ़न बार तरुन तहि चेलिक , 

वा को विल्कः लगाई दहो॥२॥ 
गगन मंदित्त वह गढ़ मेरे बाबा, 

अरध उरण के बीच देो। 
पवन वराती  ब्याहन आये, 


मान करो सनमान दो ॥ ३७ 
(१) शोमित । (२) नोजवान । 


मंगल ' -.. ज१ 


तिरबेनी से नीर मंगावा, 

अछण बृच्छ के डार हो। 

' सत्त सुकृत के कलस धघराबो, 

पूजेो पाँव हसार हो॥-४॥ 
तिरगुन से दुदय मँगावे मेरे बाबा, 

पिय से पश्ाँग भराइ हो। 
सतगुरु बिश्व के चरन एखाशे, ु 

जुग जुग रहे लाहाग हो ॥ ५ ॥ 
सब्द सुरत से गाँठ जुशवो, ' 

माँड़ेफ राखो छाई हो। 
पाँच सँवरिया घुमाओं मेरे बाबा, 

गठिया देवा निबुकाइ हो ॥ ६॥ 
चाँद सुरज दोड काहबर बाबा, 

पॉजञी इसे दुबार हो। 
ऊँच दुवारी निहारों सलियों, 

निहुरि के घश् के जाहु दो ॥ ७ ॥ 
ज्ञान के डोलिया फेदावे! मोरे बाबा, 

करि देवे। बिद्ा हसार हो । 
घरमदास से छुटछ सब सागर, 

सब सोँ सेदि अकवार हो ॥ ८ ॥ 

॥ शब्द १०९ ॥ 


चले सखि देखन चलिये, दुलह कबीर हैं | 


उन सोँ जुरल सनेह, जठर सोँ राखिहे ॥ टेक ॥ 


2020७ मल 
(१) रास्ता । 


धर 


मंगल 

पाँच तत्त को बासा, त्यागी बेगि के। 
ढोंड्रो किलि मिलि नेह, पुरुष गम राखि के ॥ १॥ 
लॉधो ओघट घाट, पंथ निज ताकि के । 
गहों सुकत निज डोर, अगम गम राखि के ॥ २ ॥ 
चार कोस आकास, तहाँ चढ़े देखिये । 
आगे मारग भीनि, तो सुरत बिबेकिये ॥ हे ॥ 
मुकुट एक अनूप, छत्र सिर साजिदे। 
ढहुरत अग्न को चौँर, सब्द घुनि गाजिहे ॥ ४॥ . 
सेत घधुजा फहराय, अँवर तह गूजहीं । 
नितहिं' उठे झकनकार, गगन घनधघोरहीं ॥ ५ ॥ 
कहे कबीर धमेदास साँ, मुल उचारिये । 
आगम गम्य बताइ के, हंसल , उबारिये ॥ ६ ॥ 

॥ शब्द २० ॥ 

[ प्रश्नोत्तर ] ह 
सत्त सुकृत सतनाम, सो आदि मनाइये। 
लीजे साहेब को नाम, प्रेम पद पाइये ॥ १ ॥ 
सुरति नही बिलगाइ, तो मुक्ती होइ हो। 
चलो हंसा वहि देस, बसे जहँ पीव हो॥ २ ॥ 
चाँद सुरज के पूरब! , हंसा. पच्छिम | हो । 
कै देसवाँ मत जाव, बसे जहँ पंछी' हो ॥ ३ ॥ 
चोद सुरज के दक्खिन, हंला. उत्तर  हो। 
खोलो मुक्ति दुवार, उतरि चलो पार हो ॥ 9 ॥ 
तीन से साठ कड़िहारर » ऊफील जम जार हो । 
उन के वार जनि 


नि ्क >> _ औलो, भवलागर धार भवसागर धार हो ॥ ५ ॥ 
(१) ऊपर । (२) शरीर-चद्ध जीव | ७)मल्लाह। 


मंगल 3 धरे 


बिहसें सब सखियाँ, तो रानी! मनाइदे । 


रानी देहु बकसीस, हंसा गहि - आनोँ हे। ॥ ९ ॥ _ 


[रानी]-जो तुम सखियाँ सयानी, हंसा गहि आनो हो 
सात दीप नो खंड की, रानी कहावों हे ॥ ७॥ 


[सखी]-हो हंसा तुम' ठाढ़, कहाँ को जाइंब हे । 


सात दीप नो खंड की, रानी दोड़ि हे ॥ ८ 0 क्‍ 


[हंस |-सात दीप नो खंड बसे, बकवादिन हे । 
ठाकुर मति के हीन, कम बस बाँधा दे ॥ ६ ॥ 
स्पाम-रंग पहिराव, कुसुम रंग खारी हे।। 
मानो सेघ घन गरजि, उमंगि दुल बादल हे। ॥१०॥ 
चलि जाहु नारि गँवारि, ते जगत पियारी हे! । 
चिन्रगुप्त दुगेे दानी की, रहो दुलारी हो ॥११४७ 

[सखी |-हे।_ हंसा तुम ठाढ़, कहाँ के जाइब हो। 
सनन्‍्मुख होइ के देखो, ते करें जवाब द्वो ॥१२॥ 
स्पाम रंग पहिराव, कुसुम रंग चुनरी हो। 
कठिन कला छुबि ऋलके, तो काल दुलारी हो ॥१३॥ 
में ताहि पूछाँ हंसा, कहाँ तेरे बापहो। 
हम से कहो समम्काय, कहा करे पाप हो ॥१४॥ 

[हंघ ]-सत साहेब जे पिता, तो सतगुरु माता हो। 
चित्रगुप्त दुर्गंदानी, से येहि बिधि जाता हो ॥१५॥ 
सब सखि माथ नवाये, ते। हंसा चलि मे हो । 
आगे मिले धर्मराय, काल सिर नाये हो ॥१६॥ 


(९) रानी से मतलव माया और सखियोँ से माया को शक्तियाँ। 
(२) काल । (३) दुर्ग कठिन । ढुगग-दानी नाम काल का है। मु 


कब्ज 


ध्छे वधावा 


झचित पुरुष का मंगल, हंसा गावे हो। 
कहें कबीर घसेदाल, असर पद पावे हे ॥१७॥ 


-+3% न न 


॥ बचाता ॥ 
॥ शब्द १॥ 

पधारो साहेब पाहुना, सेरे मत में बहुत अनंद ॥ टेक ॥ 
सखि का से पेताओं आँगना, का से पोताओं चौक ॥ १ ॥ 
चेंदसनपेताओं आँगना, गजसेतियन पुराओं चौक ॥ २॥ 
सखि आंगन बाओझों लायची, सोरे फलली नागर बेल । 

पश्ारो लाहेब पाहुना ॥ है ॥ 
ऊँची चढ़ कर जेबती, साहेब का त्थ केती दूर ॥ 9 ॥ 
ऊँची लहर समुद्र की, वल बहे जसुना का नीर ॥ ५ ॥ 
भलि सई साहेब आइया, चाजव अनहृद घोर ॥ ६ ॥ 
कनक सिंहालन बेठका, ओढ़न अंबर चीर ॥ ७॥ 
सखि भवसागर हेरिया, लब्यो सुख सागर तीर ॥ ८ ॥ 
घरमदास की बीनती, सोहि सिलिये। साहेश कबीर ॥ & ॥ 


॥ शब्द २॥ 
बधावा संत सजाऊँ हो । 
जा बिधि सतग्ुरु मेहर करे, लोई विधि लाऊं हो ॥ टेक ॥ 
रतन पटेरा' डारि पाँवड़ा' , सन्मुख जाऊँ हो। 
सब सख्ियाँ सिलि वॉटल बचाई, मंगल गाऊँ हो ॥ १ ॥ 
घसि घसि चंदन अँगना लिपाऊँ, चौक पुराऊँहो। 
सेवा नरियर॒पान सिठाई, संजन से सँगाऊँ हो ॥ २ ॥ 


ज्जिजलजज-+---. 





(१) कपडा। (२ ) क़ालीन या वढ़िया कपडा जो बह स्यन्क त पज क 
लिये मे व 
लिये बिछाया जाता है। ढ़िया कपडा जो वड़े आदमियों के चलने के 


बधावा हा 


रर खाँड़ पु अमृत भोजन, संत जिमाऊ हो! 

रत भोह चरनारूत लेउो, सील चंवाऊ हा! ३३0 

ब मोरे साहेष तलत बिराजे , आरति छाऊ ह्दो। 

न परवान दया से पार्क, सब सिल्धि बाऊ द्दो॥9॥ 

ब मोरे संतमुर पलंग पथ्ारे $ चरजल. दुषदाऊ द्दी! 

समदाल थाही विधि करे, लतलोक खिंधाऊ हो ॥ ५ ॥ 
डे _ ९ शब्द श्ी 

गहेव सतगुर घर आया दो । 

प्रेगगा मोर ज़्गसग भया, सुख लब्पति लाख दो ॥ १ ॥ 

प्राधि' गई मेरी हे सखी, आज सज्जन पाया हो । 

धन्य बिधाता लेख लिखा, निज्ञ भाग जमाया हो ॥ १॥ 

कोमल बचन अंग दया घजेरी, कल्प बृच्छ की छाया हो । 

धन जननी अस संत जिन जाया, अरनंद बधाया हो-॥ ३४ 

जप तप नेस घसे बहु कीन्हा, रसना वामहि गाया हो । 

घरसदास सतगुरु सतसेंग से, छिन से परम पद पाया दो ॥ 9 ॥ 

॥ शब्द ४॥ 

सतगुरु आये हार, मन में बजत बधाइया । 

सतगरुरु साहेब दीन-दयाला, दारे मोरे. आइया । 

जुगन जुगन के करम मिटत भे, सतगरुरु दूरस दिखाइया ॥ १॥ 

प्रेम सुरत की करी रखोई, ब्यंजन' आसन लाइया। 

जेंचन बेठे सतग्रुरु साहेब, अधर से चार डोलाइया ॥ २ ॥ 

दया भाव के पलंग बिछाये, प्रेम दुलीचा लाइया। 

ता पर सोये सतयगुरु साहेब, सुरति के तेज लगाइया ॥ ३ ॥ 


किन ल>+ननन+मननननन--ाान 


(१) सानसी दुक्‍्ख; चिन्ता । (२) भोजन | 


५६ ' बधावां 


घरमदास बिनवे कर जोरी, सुनिये समरथ साँइया । 
साहब कबीर प्रभु मिले बिदेही, कोना दरस दिखाइ4 ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द २॥ 


आज आनंद भये मेरे घर, निरगुन संत पधारे हो ॥ टेक ॥ 
घसि घसि चंदन अंगना लीपाओ , गजमोतियन चोक पुराओ हो॥ १॥ 
कनक रतन का कल्स मँगाओ , हीरा जड़ाव की कारी हो॥ २ ॥ 
सतगरु तो सिहासन बेठे, सब्द का चँवर हुराओ “हो ॥ ३ ॥ 
धरमदास की अरज गोसाँई , मंगलचार नित गाओ हो ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द «६ ॥ 
मोरे आये संत सनेही, धन धन घड़ी आज की हो ॥ टेक ॥ 
अतर फुलेल न्हवावों सजनी, केसरि तिज्षक क्षणाओं हो ॥ ११७ 
धूप दीप नेबेद आरती, फूल माल पहिराओँ हो ॥ २ ॥ 
जिनके दरस होय सब काजा, तरसे राना राजा हों।॥ ३ ॥ 
' स्त्त सब्द जह होय प्रकाता, अस कबीर घमंदासा हे। ॥ ४ ॥ 
वि ॥ शब्द ७ ॥ 
आज घर आये साहेब मोर ॥ टेक ॥ 
हुलसि हुलसि घन अँगना बुद्दारे, मेतियन चोक युराई ॥ १ ॥ 
चरन घाय चरनाम्नत लीन्हा, लिहासन बेठाई ॥ २ ॥ 
पाँच सखी मिलि संगल गावें, सब्द में सुरति समाई ॥ ३॥ 
बंधिगढ़ के आमिन! बिनवेै, धनि द्वो कबीर गासोंई ॥ ४ ॥ 


4-.--+ -न-++%न ०-० जहा, 


कपास दस्त पद पल «थम 2-.> हल अल 
(१) घर्मेदासजी की स्री का नाम । 


वबारहमासा 
॥ लारहलासा ॥ 


घर सत्य पुरुष की ध्यान, तुस्द्दारी पूरन हे आसा॥ टेक 

किथित सांस असाढ़ जो लागे, सेधो काया को। 

बाहर दृष्ठ कहाँ से आया, भीतर छाया को ॥ 

पंच का नगर बसाया को । 

नख्न॒ सिख से रखि नेन नासिका, इसे बनाया को ॥ 
उसी का खोज करो बाला ॥ १ ॥ 

सावन सार नाम निज जपि ले, यह जप अपने से | 

कर नहिं हले न डेले जिभ्या, सोह जपने से॥ 

काल नहिं ब्यापै सुषमनि से । 

इंगल पिंगल के सारण की, तुम डेर गहो सन से । 
नाम सोहंग जपे सखवॉसा ॥ २७ 

भादों सर्म मेटि सतगुरु की सेवा कछु करना। 

गगन गुफा के सारग को, तुम धीरज से चढ़ना ॥ 

केवाड़े दादस हैं लागे। 

बेकुंठ पुरी में दसम द्वार है, तहाँ जाति जागे॥ 
वह्दों नहि क्गे काल फाँसा ॥ ३ ॥ 

कार सुमति बृजराज्, कोई जन अंतर ध्यान घरे। 

नासि केवल से सुरति लगाव, आतम नज़र परे ॥ 

_ भलक्के दूसम दुवारे से । 

अगम अगेचर पुर्ष अदिनालो, सुन्न अठारी में ॥ 
वहाँ नहि. लगे भूख प्यासा ॥ ४ ॥ 

कातिक षष्ट केवल दल सीतर, अगम जोति दरसे । 

चमके विजुली मेघ जो गरजे, अस्त जल बरसे ॥ 


श्प बारहमासों 


बिना दल बादल झूनकारा । । 

उलटि पवन के नीचे होई, बहे अमृत धारा ॥ 
वहाँ नहि. लागे भो फॉँसा ॥ ५ ॥ 

अगहन आसा लगी हमारी, गगन- ग्रुक्ा माहीं। 

बज केवारे लगे द्वार में, सहज खुले नाही ॥ 

जहाँ कछु हिकमत का काजा । 

उलटि पवन के ठोकर मारो, खोलो. दुखाजा ॥ 
तिन्हाँ का छूटे जम ज्ञासा ॥ ६॥ 

पूस मास में पिया आपना, खोज करो भाई । 

जनम जनम के संसय तुम्दरे, सबे छूटि जाई ॥ 

लखो घट बीच पिया छाया । 

सतग्ुरु पूरे किरषा करिके, हसको . बतलाया ॥ 

किया मोरे बेरियन को नासा ॥ ७ ॥ 

लागत माघ अग्रम की बानी, सुनो संत प्यारे। 

भर जाल भोसागर से तुम, रहो सद/ नन्‍यारे 0 

गगन में अनद्ृद बाजत हे । 

:“सुन्न महल के भीतर में, सिव सक्ति बिराजत दे ॥ 

बने वह खूबदि केलासा ॥ ८॥ 

फायुन फॉस लगे नहि. जम की, गहों नाम डोरी । 

पाँच चोर बसे काया माही, करत सदा चोरीं॥ 

कोई की हाँक नहीं माने । 

नर नारी ओ देवी देवा, सब को भरमाने ॥ 
काया में साँच करो बासा ॥ ६ ॥ 


चेत चित्त के मारग को, तुम खोजो दिन राती । 
सुन्न महल में दीपक वबारो, बिना तेल बाती ॥ 


बसंत और -होली दे 


दरस कोइ साधू जन पाते । 
बट चक्र के खोल केवारा, उपर चढ़ि जावे ॥ 

तहाँ हे जगर मगर हंसा।॥ १० ॥ 
बैसाख बात कोइ मोरी मानि ले, सब से छोट रहना । 
भला बुरा मत कहो केहू को, भला बुरा सहना ॥ 
भला तुम छाड़ि बड़ाई को । 
तामस खीस मत करो जगत में, यह भाव संतन को ॥ 

बनो तुम दासन के दाला॥ ११ ॥ 
जेठ जागती जोति की सहिसा, परखे संत सुज्ञान । 
झजपा जाए जपो सेहंगम, पावों पद निरषान ॥ 
सब्द घुन पाँचो लो लावो। 
गुरु कबीर किरपा ते धर्मन, सुन बारह मास गावों ॥ 

जिन्हों का ज्ञान नगर बासा॥ १२११ 
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॥ बसंत छोर होली ॥ 
॥ बसंत ॥ 
प्यारे कंत से मिलि खेलो बिसतल बसंत । 


खोलो अंधेरी कोठरी, मन बेठो महल एकंत ॥ टेक ॥ 
गंगन मंदिल दीपक धरो हो, भवन करो उंजियार। 
छेल छबीले कब मिलिहें, मोर जीवन प्रान अधार ॥ १॥ 
गंगा जमुना सरसुती हो, चंद खुर के बीच । 
अधे ऊर्ष के मध्य में हो, अमी अरगजा कोच ॥२॥ 
बिन पग नटवा निरत करत हैं, बिन कर बाजे ताल । 
बिना नयन छवि देखनी हो, बिन सरवन कऋनकार ॥ ३ 


६० बसत और होली 


सहस सुरंगी रमि रहा हो, हिलि सिल्नि एके ठाँव । 
धर्मनि सेंटे भाव से हे, साहेब कबीर के पाँव ॥9॥ 
॥ होली १॥ 
हमरी उमरिया होरी खेलन की, - 
पिय मोर्सों मित्रि के बिछुरि गये हो ॥ १ ॥ 
पिय हमरे हम पिय की पियारी, 
पिय बिच अंतर परि गये हो ॥२॥ 
पिया मिलें तब जियें। मारी सज़नी, 
पिया बिन जियरा निकरि गया हो ॥१॥ 
इत ग्राकूल उत भथुरा नगरी, 
बीच डगर पिय मिलि गया हो ॥४७॥ 
धरमदास बिरहिनि पिय पावे, 
चरन केंवचल चित गहि रहो हो ॥ ४॥ 
॥ होली २॥ 
होरी खेलो सयानी, फागुन की ऋतु जानी ॥ ठेक ॥ 
मनुषा जनम बहुरि ना पेहो, साखी बेद पुरानी । 
फिर पाले पद्धिताहुगी सजनी, परिह्ों चोरासी खानी । 
फिये जुग जुग भटकानी ॥ १॥ 
सील संतोष के केसर घेररी, छिरकत पिय रुद्चि सानी । 
आतम नारि करत न्योछावर, तन सन घनहि लुटानी । 
अब पिया के सन मानी ॥ २॥ 
वाजत ताल मुदंग कॉम डफ, अनहद घोर निसानी। 
पाँच पचीस लिये सँग अबला, गगन में घूम सचानी । 
उठे खुर घारहबानी ॥३ ॥ 


बसंत और होली. * ६१ 


गगन गली में लें के अबिनासी, मगन भई मसुखुकानो । 
भक्ति दान मोहिं फगुआ दीजे, असर लोक सहदानी । 
मिटि जब आवा जानी ॥४॥ 
जग के भरम दोड़ दे घोरी, लोक लाज बिसरानी । 
साहेब कबीर मिले मोहि, सतगुरु, घरमदाल भल जानी । 
भू निर्भय पटरानी ॥५४॥ 
॥ होली ३॥ 
जग थे दोउ खेलत होरी । 
माया ब्रहय बिलास करत है, एक से एक बरजोरी ॥ टेक ॥ 
सचिदानंद सरूप अखंडित, व्यापक है सब ठोरी। 
हिये नेन से परख परी जेहि; जोति ससाय रहो री ॥१॥ 
जोबन जोर नेन लर'! साशत, ठहर सके को कोरी*। 
मदन प्रचंड उठे चमसकारी, काया करी चित्र चोरी ॥२४ 
निरयुन रूप अमान अखंडित, जा में ग्रुन बिलयशो री। 
माया सक्ति अनंद किये है, सबहि में अगर भरो री ॥३॥ 
कारन सूछम स्थूल देह घरि, भक्ति हेव तृन तेरी । 
घमंनि बिना दरस गुरु मूरत, कल भव पार भ्यो री ॥४॥ 
॥ होली ४॥ 
तुम संतो खेलु सम्हारि, जग में होरी मचि रहि सारी ॥टेका। 
जड़ चेतन दुह् रूप बताये, एक कतक दुजे नारी। 
पाँच पचीस लिये संग अबला, हँसि हँसि मिलि गाते गारी ॥१॥ 
वुरमति दस्भरे यहे कर सें डक, हबड़ हबड़ दे तारी। 
तिर्युन॒तार छपूरा बाजे, आस तृस्ना गति न्यारी ॥२॥ 
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६२ सोहर 


चोवा चंदन अबिर अरगजा, माया की गहबर भारी। 

घट दरसन पाखंड छानवे, पकरि किये बेगारी ॥ ३ ॥ 
लोभ मोह दुई भरि पिचुकारी, छूटत बारस्वारी । 

जो कोइ सनन्‍्मुख होइ के खेले, तिनहि थी ट लगे कारी ॥ ४ ॥ 
कुमति गरुलाल डारि मुख मी जे, काम पुटरिया मारी । 

सुर नर सुनि अरु पीर ओलिया, भी जि रहे संखारी ॥ ५ ॥ 
चतुरन फगुआ दे दे छूटे, मूरख को लगे प्यारी ! 
कहे कबीर सुनो हो धर्मनि, निशेन ज्ञान गति न्यारी ॥ ९ ॥ 





॥ सोछूर ॥ 

॥ शब्द १॥ 
साहेब मोर बसत अगमपुर, जहाँ गम न हमार हो ॥टेक॥ 
साहेब के ऊँची अटरिया, तरे बिषम बजार हो। 
पाप पुन्न दोड बनियोँ, द्वीरा लाल बिकाय हो ॥ १॥ 
आठ कुवा नव बावड़ी, सोरह पनिदहार दो। 
भरलि गगरिया ढरकि गे, ठाढ़ी घन पछिताय हो ॥ २ ॥ 
छोट मोट डोलिया चँदन के, छोटे चार कहार हो। 
ले के उतारे वोहि देसवाँ, जहाँ दिल न दुवार हो ॥ ३ ॥ 
कहें कबीर सुत्ु धसेन, मेरो वाोहि देख हो। 
जो रे गये सो बहुरे नहिं, कस कहत सनेस द्वो ॥ 9 ॥ 

॥ शब्द २॥ 
जाके दुवरवा जमिरिया सो केसे सोइल हो। 
महर महर करे फूल, नींद नहिं' आइल हो ॥ १॥ 


(९१) गली । 


“ सोहर _ ६३ 


काटो में पेड़ जमिरिया, तो पलंगा बिनाइब हो। 
तेहि पर सोबे सार साहेब, वेनिया डोलाइब हो ॥ २॥ 
सास सार सुतल अगरिया' ननद्‌ गजओबर' हो। 
सेयाँ मोर सुतत धघोरहरिया' , में केले जगाइब हो ॥ ३ ॥ 
उठा मेरी लहुरी ननदिया, तुम ठाकुराइन हो। 
पाँच चोर घर मसूर्सें, तो दियना जगाइब हो ७ ४ ॥# 
एहि नगरी बसे पिय मोर, ते कोइ व जगावल हो । 
नइहृहर के अभिमानी, पिया नहिं चीन्द्रन हो ॥ ४ ॥ 
इहाँ के नाच भवनवा, नीक नहि लागे हो। 
घटहि में एक छिदुनिया” , नाच तह देखब हो ॥ ६ ॥ 
छेट मेट पेड़ जमिरिया, ते फ़ुलवा लहर करे हो । 
तेहि तरे बाजन जाजे, तो सब्द सुनावल हो ॥ ७ ॥ 
साहेब कबीर के सोहर, संत जन गावल हो। 
सूनहु हो घमंदास, अमर पद्‌ पावल हो ॥८॥ 
॥ शब्द ३ ॥ 

कह वा से जिव आइल, कह वा समाइल हो । 

कह वाँ. कइल सुकाम, कहाँ ल्पटाइल हो ॥ १॥ 

निरगुन से जिव आाइल, सगनेत समाइल हो । 

कायागढ़ कइल मुकाम, माया ह्पटाइल हो ॥ २ ॥ 

एक बुंद से काया सहल उठावल हो। 

बुद परे गलि जाय, पाछे पदछितावल हो ॥ ३ ॥ - 

हस कहे साइ सखर, हम उड़ि जाइब हो । 

मोर तेर पतन दिदार, बहुरि नहिं पाइव हो ॥ 9 ॥ 


(१) वाहर। (२) भीतर। (३) ऊपर । (४) छेद अथौत्‌ तीसरा तिल । ् 


६४ 


*» सोहर 

इहवाँ काह नहिं. आपन, केहि संग बोले हो । 
बिच तरवर भेदान, अकेल्ला (हंसा) डोले हो ॥ ५॥ 
लख चोरासी भरसि, सदुख तन पाइल हो। 
मानुख जनम असल, अपन सो खेाइल द्वो ॥ ६ ॥ 
साहेब कबीर सेहर गावल, गाह सुनावल हो । 
सूनहु हो घर्मादाल, एही चित चेतहु हो ॥ ७ ॥ 

॥ शब्द ४॥ 


खेलत रहलूँ. अंगनवा, सखी सँग साथो हो । 
आइ गवन निगिचाय, बदन भये धुमिल हो ॥ १ ॥ 
पहिले गवनवाँ ऐलूँ, पतनियाँ के भेजलन दो । 
देखि क॒वाँ के रूप, सने पदछ्चितेलूँ द्वो॥२॥ 
क॒वाँ भीर भई भारी, तो गागर फूटल हो । 
कोन उत्तर घर देव, द्वाथ दोड छूले हो ॥ ३ ॥. 
घर मेरी सासु दारुनी, ते ननद हछीली हो । 
केहि से कहब दुख आपन, संगी न साथी हो ॥ ४ ॥ 
ठाढ़ि माहारे' घनि सुखुके, मने पछिताइल हो । 
िया मे से सुखहुँ न बेले, कवन घुन लागल हो ॥ ५. ॥ 
सजन की ऊंची अटरिया, ते चढ़त लजाऊं हो । 
कल नहिं लेत एहरुआ, कवन बिधि जाइब हो ॥ ९ ॥ 
गल गज सोती के द्वार, तो दीपक हाथे हो । 
झूमकि के चढ़लूँ अटरिया, पुरुष के पासे हो ॥ ७॥ 
ऊहे कपचीर युकारि, सुनो धर्म आगर दो । 


बहुत दस ले साथ, उतरु भव सागर हो ॥ ८ ॥ 


(१) दरवाज़े पर । 





सह ६४ 

“४ ॥ राग गारी १॥ 
देवा न देवा प्रभु जन अपने को, 

समरथ के युन गाओं किहाँजू । 
गगन मंदिल मोरे सजञज्ञन बरत हें, 

उनहूँ के नेदत बालाओं किहाँजू ॥ १ । 
काम क्रोध सद लाभ पाँवड़े! , 

सीतर भवन बुलाओं किहाँजू । 
नयन के जल ले चरन पखारों, 

चित चोका बेठारों किहाँजू ॥ २ ॥ 
करनी के पातर कथनी के दोना, 

साखी के सींक लगाओ किहांजू । 
भाव के भात ओ दाल दया के, 

सब्द के बरा बनाओ किहाँजू ॥ ३ ॥ 
सनसा संडे' सरस बनाओं, 

प्रेम के घिरत चुवाओँ किहाँलू । 
सत के दूध करती के खोबा, 

सकर सुमति मिलाओं किहाँनू ॥ 9 ॥ 
सुख पाय जेंवें सजन हमारे, 

स्वॉस के बाय डोलाओं 

सीसा सार “भरे जल अमृत, 
सो अचवन करवाओं किहाँजू ॥ ५ ॥ 
के कालीन या फर्शजो बड़े लोगों के चलने को बिछाया जात है। 


किहाँजू । 


सोहर 

पाँच पचीस पकरि नो नारी, 

सजन को गारी गवाओं किहाँजू । 
तत्त तमेोलिन सुघर सुमति ले, 

सजन को बीरा खवाओ किहाँजू ॥ ६॥ . 
एकइस खंड महल के भीतर, 

निर्भय पलंग. बिदाओं किहाॉजू । 
धमंदाल कहे साहेब मोरे, 


मुक्ति मनोरथ पाओं किहाँजू ॥ ७ ॥, 
॥ राग गारी २॥ 


सतगुरु आये द्वार, खुरति रस बिजना। 
काहे के बेठक देड, खुरति रल बिंजना॥ १ ॥ 
चंदन पीढ़ी बेठक, खुरति रस बिजना । 
नारी नर चरन पखारो, सुरति रस बिजना ॥ २ ॥ 
भात रीधघो रस दूध, सुरति रस बिंजना। 

. घोइ मृग के दाल, सुरति रस बिजना ॥ ३ ॥ 
काहे को थाल परोसो, सुरति रस बिजना । 
काहे कटोरी आन दूध, सुरति रस बिजना ॥ ४ ॥ 
सोने के थार परोसो, सुरति रस बिजना । 
रूपे कटोरी आन दूध, सुरति रस बिंजना ॥ ५ ॥ 
जे इ लेहु सतग्॒र पाहुन, सुरति रस बिजना । 
मुख भर देहु असीस, सुरति रस बिंजना ॥ ६ ॥ 
पाथर को का पूजे, खुरति रत बिजना । 
मुख बोले ना खाय, सुरति.रस विजना ॥ ७॥ 
साँचे पूजहु साध, सुरति रस विजना। 
मुख चोले ओ खाय, सुरति रस बिजना ॥ ८॥ 


झाइ पिया सुख पाउ, सुरति रस विंजना । 
करे लेहु सब्द सिंगार, खुरति रस बिजना ॥ ६ ॥ 
बिंजना बिंजना' सब कहे, सुरति रस बिज़ना । 
बिंजन लखे न कोइ, सुरति रस बिजना ॥१०॥ 
कहे कबीर घम्मदास, सुरति रस बिंजना। 
रहत अमर पुर छाय, सुरति रस बिजना ॥११॥ 


नल कप समनननरक«मनल# था... हाहसनाकामक 


मिश्रित का अंग 
| शब्द १॥ 
गुरू बिन कोन हरे मोरी पीरा ॥ टेक ॥ 
रहत अलीन मलीन जुगन जुण, राह बिनत पाये एक हीरा १ 
पाये हीरा रहे नहिं धीरा, लेइ के चले वोहि पारख तीरा २ 
सो हीरा साधू सब परखे, तब से सये सन धीरा ३ 
धरमदास बिनवे कर जारी, अजर अमर गुरु पाये कबीरा ४ 
शब्द २॥ 
आये दीन-दयाल दया कीन्हा ॥ टेक ॥ 
दीन जानि गुरु समरथ आये, बिसल रूप दरसन दीन्हा १ 
चरन धघोइ चरनाम्ुत लीन्हा, सिंहासन बैठक दीन्हा २ 
करू आरती प्रेम निछावर, तन सन घन अरपन कीन्‍्हा ३ 
प्रमदास पर दाया कोन्हा, सार सब्द सुमिरत दीन्हा ४ 
॥ शब्द ३॥ 


ु बरनों में साहेब तुम्हरे चरना ॥ टेक ॥ 
संतन सुख-दायक लायक प्रभु दुख हरना ॥ १ ॥ 
(१)'विजन विजन | ५ 


ह्ट्र मिश्रित 


सतजुग नाम अचिंत कहाये, खोड़स हंस को दई सरना ॥२॥ 
श्रेता नाम मुनेन्द्र कद्ाये, मथुकर बिप्न को दुई सरना ॥३॥ 
दापर करुनामय कहलाये, इंद्र सती के दुख हरना ॥४॥ 
कज्षजुग नाम कबीर कहाये, धमेदाल अस्तुति बरना ॥५॥ 
| शब्द्‌ ४ ॥ 
ज्ञान की चुनरी धुमल भइ सजनी, मन की न पुरइल आसा हो । 
चारहि बार जीव मोर लरजे, केसे कटे दिन राता हो ॥१॥ 
सास दुख सदहलेँ ननद दुख सहलोँ, पिय दुख सहल न जाई हो। 
जागो हो मोरि सासु गोसाँहे , पिण मोर चलल बिदेसवाँ हो ॥२॥ 
पह्टयाँ परि परि ननदि जगावे, कहे न पावे सनेसवा हो । 
मोर मुख ताको मत जा/बिदेखवाँ, हो में चेरि तुम्हार हो ॥३॥ 
बहियाँ पकरि स्वासी सेजिया बिठावे, जनि रोवो धनियाँ! हमार हो। 
कहे कबीर सुनो धमंदासा, जुगन जुगन अहिवात* हो ॥9॥ 
॥ शब्द्‌ ४॥ 
सत नामे जपु जग लड़ने दे ॥ टेक ॥ 
यह संसार कांट की बारी, अरुक्ति सरुक्ति के मरने दे ॥१॥ 
हाथी चाल चले मोर साहेब, कृतिया श्रु के तो भुंकने दे ॥२॥ 
यह संसार भादों की नदिया, डूबि मरे तेह्ढि मरने दे ॥३॥ 
घरमदास के साहेब कबीरा, पथर पूजे तो पुजने दे ७४॥ 
॥ शब्द ६॥ 
नेनन आये ख्याल घनेरा ॥ टेक ॥ 
जेहि कारन जंग डोलत भरसे, 
सो साहेव घट लीन्ह बसेरा ॥१॥ 
| एोजी।()सोहाग। 


मिश्रित ट 


कासंका का प्रात सबेरा, 
जहँ देखूँ जहँ साहेव मेरा ॥ २॥ 

अ्रधे उर्ध बिच लगन लगी हे, 
साहेब घट में कीन्हा डेरा॥ ३ ॥ 

साहेब कबीर एक माला दीन्‍्हा, 
घरमदास घट द्री बिच फेश ॥ ४ ॥ 

॥ शब्द ७॥ 
साहेब मोरे दीन्ही चोलिया नई ॥ टेक ॥ 

तीन पाँच मोरि चोलिया के घुंडी, 
लागी कुमति सुमतिया की पाती ॥ १४७ 

यह चोलिया मोरे ससुरे से आई, 
चोलिया पहिरि घनि भईटे अलमाती ॥ २॥ 

सुनहु हो मोरी पार परोसिन, 
यह चोलिया बिस्‍ला जन जानी ॥ ३ ॥ 

पहिले बियाह मोर भयो सतगुरु से, 


चोलिया के बंद मोरे सतगुरु खोली ॥ 9 ॥ 
घरमदास बिनवे कर जोरी, 


बिसरि गई नइहरवा की बोली॥ ५ 


॥ शब्द ८॥ 


साहेब मोरे पठई चोली अनमोल | 
यह चोलिया सोरे ससुरे से आई नम 


चोलिया पहिरि हम भई 
हे अतोल ॥ 
यह चोलिया में सहस बंद लागे के 


चोलिया के बँद मोरे सतयुर खोल ॥ २ ॥ 


हिट 


मिश्रित्त 


चोलिया पहिरि घन चली है गवनवा 

सेतद पितंबर जक्ागे हिडोल ॥ ३ ॥ 
धरसदास बिनवे कर जोरी 

नेहर सुप्ता अयल अब सोर ॥ 9 ॥ 

( शब्द्‌ ९ | 
जायु बहुरिया एहिरि रंग सारी ॥ टेक ॥ 

जागत भागों पाँच कुँआरी, 

जनम जनम के ताप 'निवारी ॥ १ ॥ 
तजि कुल कानि से होह़ .रहु न्यारी, 

अबके बिछुरे निपति आति भारी ॥ २॥ 
जो खोलो फपिय आय किवारी, 

पहियें चीर असर अति आरी ॥ ३॥७ 
धरसदास बिनये कर जोरी, 


साहेब कबीर झ्लोर गवन निवारी ॥ 9 ४ 
॥ शब्द १० ॥ 


बरनों संत समाज, जिनकी ज्ञान कंचहरी ॥ टेक ॥ 


काया नगर में खुरति जेजीरा, सेव धज्ञा फहराना । 
सहन' बिछोना सब्द सिपादह्दी, लतगुरु नाम खज़ाना॥ १॥ 
संतोष तख्त पर ज्ञान है राजा, बिबेक अया दीवानी । 
जगमग जोति छत्र सिर ऊपर, मुक्ति भरे जहेँ पानी ॥ २ ॥ 
काम क्रोध के सह॒न॒निकाशे, साया के मसूँड़ सुँड़ावो । 
लोभ सेह सब दूरि बहावो, ऐेसन आदल चलावो ॥ ३ 0 
सहज के दया घचन करुसीतलू, सब को खसब्द- सनावो | 
घरमदास बविनवे कर जोरी, ससरथ सरना आवो ॥ 9 ॥ 


का-जजतज- + >> -- 


(१) चर्दाश्त १ 


मिश्रित 55 
॥ शब्द ११ ॥ 
हमरे का करे हँसी लोग ॥ टेक ॥ 
मोरा मन ज्ञागा सतयुरु से, भला होय के खोर । 
जब से सतगुरु ज्ञान भयो है, चले न केह के जोर ॥ १॥ 
मात रिसाई पिता. रिंसाई, रिलाय बटोहिया लोग । 
ज्ञन खड़ग तिरगुन को शारू, पाँच पचीसो चोर ॥ २ ॥ 
अब तो मोहिं ऐसी बनि आवे, सतगुरु रचा सजोग । 
आवत साध बहुत सुख लागे, जात बियापे रोग ॥ ३ ॥ 
धरमदास बिनंवे कर जोरी, सुलु हो बंदी-छेर। 
जा को पद त्रयलोक से ब्यारा, से साहेब कस होय ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द १२॥ 
जेहि सुमिरे युन का भये, जा से कमे न नासा ॥ टेक ॥ 
पोंड़त पोड़त भवजले, काहू पार न पावा। 
बूड़ि गये नइया मिले, कहो केहिक चढ़ावा ॥ १ 0 
स्‍्वॉति बुंद के कारने, चात्रिक चित लावे। 
प्यास गये सलिता मिले, कहो केहि क पियावे ॥ २॥ 
नो कन्या के कारने, धरो बंक कराला। 
कपट रुप पर्खेड रच्ये, वोहि पेज सँवारा॥ ३ ॥ 
' ओमुन है सब दस को, युन लाहेब तुम्दारा। 
घरसदाल बिनतो करें, स्वॉसा घन धघारा॥४9॥ 
॥ शब्द १३॥ 


सतग्ुरु कहदत नाम गरुन न्‍्यारा ४ टेक ॥ 
(६ 
कोइ निमुत कोइ सर्गुन गा, कोइ किरतिम कोइ करता । 
ज्ख चोरासी जीव ज॑तु में, सब घट एके रमिता ॥१ 0 
(१) बुरा। शक य 


२ मिश्रित 


सुनो साध निरयन की महिमा, बूके बिरज्ञा कोई । 
सरगुन फंदे सबे चक्षत है, सुर नर मुनि सब लाई ॥ २ ॥ 
निर्शुत नाम निअच्छर कहिये, रहें सबन से न्यारा। 
निर्गुत सुन जम के फंदा, वोहि के सकल पसारा ॥ ३॥ - 
साहेब कबीर के चरन मनावो, साधुन के सिर-ताजा । 
धरमदास पर दाया कीन्हा, बाँह गहे की लाजा॥ 9॥ 
॥ शब्द १४ ॥ 
साहेब हमरे सहज लगी डोरी ॥ .टेक ॥ 
यह डोरी मेाहि खसतगुरु दीन्हा 
हमहि अधीन अपन करि लीन्हा ॥ १ ॥ 
यह डोरी मोरे प्रान उबारे, 
ले सवसागर पार उतारे ॥ २॥ 
यह डोरी चढ़ि जात गगन में 
निसु दिन साहेब संग रहत मगन मे ॥ ३ ॥ 
धमंदास बिनवे कर जोरी 


काल कष्ट से तिनुका तारी ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द १५ ॥ 


साहेब येद्दि विधि ना मिले, चित चंचल भाई ॥ टेक ॥ 
साला तिलक उरमाइ के, नाचे अरु गायवे। 
अपना मरम जाने नहीं, ओरन समुमकावे ॥१॥ 
देखे के बक ऊजला, सन मेला भाई। 
आँखि मृदि सोनी भया, मछरी धघरि खाई ॥२॥ 
कपट कतचरनी पेट में, सुख बचन उचारी। 

अंतर गति साहेब लखे, उन कहा छिपाई ॥३॥ 
आदि अंत की वातां, खतगुरु से पावो। 

कहे कबीर धरसदास से, मूरख समभकावो ॥9॥ 


मिश्रित 


॥ शब्द १६॥ 


भव सागर नदिया बहुत अगम है, 
है केदि विधि उतरों पारा हो ॥ टेक ॥ 
पह भव देख जिया मोर काँपे, 

नेन वहे जल धारा हो। 
वार पार कछु सुझत नाही , 

मोह लद्दरर भाकमोरा दी ॥ १ ॥ 
नहिं देखों नाव -न देखो बेरा, 

नहिं देखों खेवनहारा हो । 
येहि ओसर प्रभु केकाँ' गेहराओ , 

बूड़त हो मेक घारा हो ॥ २ ॥ 
असी केस बालू के रेतिया, 

असी केस अंधियारा हो। 
असी चार चोरासी जेाजन, 

जहँवाँ जम रखवारा दो 0४ ॥ 
जेग जाप एके नहिं कीन्दा, 

हु ना गुरु से व्योहांश हो। 

खाल खेंचि जम भूसा भरिदे, 

बढ़ई चलावे जल आरा हो ॥ ४ ॥ 
अगस भूमि से गुरुचलि आये, 

सुनि के सब्द हमारा हो। 
कहें कपीर सुनो धर्मदासा, 


--- ने जनहिं उबारा हो अपने जनहिं उबारा हो॥५॥ 


॥ पक िजइरा नल 


++>>न्‍__>> 


४ सिश्रित 
॥ शब्द १७॥ 
सइयाँ महरा' , मोर डोलिया फदावों ॥ टेक ॥ | 
काहे के तोर डोलिया एालकी, न्‍ 
काहे के ओहि में बॉस लगावो ॥ १॥ - 
आदव भाव के डोलिया पालकी, 
सत्त नाम के बॉस लगावो ॥ २॥ 
प्रेम के डोर जतन से बाँधो, 
ऊपर खलीता लाल ओढ़ावो ॥ ३ ॥ 
ज्ञान दुलीचा भझारि बिछावो, 
नाम के तकिया अरध लगावो ॥ ४ ॥ 
घरमदास बिनंवे कर जोरी, 
गगन मेंदिल में पिया दुल्लरावों ॥ ५ ॥ 
॥ शब्द १८॥ 
पिया परदेसिया, गवन लेजा मोर ॥ टेक ॥ 


आव भाव का अनवट बिछुआ, 

शुब्द के घुंघरू उठे घनघोर ॥ १ ॥ 
तन सारी मन रतन लहंगवा, 

ज्ञान की ऑअंगिया भई सरबोर ॥ २॥ 
चारि जना मिलि लेह चले हे, 

जाइ उतारे जमुनवा के कोर ॥ ३ ॥ 
धरमदास बिनवे कर जोरी, 

नगरी के लोग कहे कुज्-बोर ॥ ४ ॥ 


(१) कह्ार । (२) ओहार । 


हल+ब---+-+--- 











मिश्रित चर 
॥ शब्द १९ ॥ 
गाँठ परी पिया बोले न हम से ॥ १ ॥ 
माल मुलुक कछु संग न जेंहै, 
नाहक बेर किये हे जग से ॥ २ ॥ 
जे में ज़नितिजं पिया रिसियें हे, 
नाहक प्रीति लगाती न जग से ॥ ३-॥ 
निसु बासर पिय संग में खूतिडे, 
नेन अलसानी निकरि गये घर से ॥ ७ ७ 
जस पतनिहारि धरे सिर गागर, 
सुरति न टरे बतरावत' सब से ॥ ५ ॥ 
घरमदाल बिनवें कर जोरी, ह 
साहेब कबीर को पावें साग से॥ ६ ॥ 
॥ शब्द २० ॥ 
मेरे सन बसि गये साहेब कबीर ॥ टेक 0 
हिन्दू केतुम गुरू कहाओ, सुलल्मान के - पीर ।. 
दोऊ दीन ने रूगड़ा माड़ेव, पायो नहों. सरीर ॥ १७ 
सील संतोष दया के सागर, प्रेम प्रतीत मति-घीर । 
बेद कितेव सते के आगर, दोड दोनन के पीर ॥२४७ 
बड़े बड़े संतन हितकारी, अज़रा अमर सरीर। 
धरमदास की बिनय ग़ुसाँहे, नाव लगावो. तीर ॥ ३ ॥ 
॥ शब्द २९१ ॥ 
अमर लोक से हम चलि आये, आये जगत मेरा हो | 
स्पाही छोप प्वाना लागे, समरथ के कढ़िद्दार हो ॥ १॥ 
जीवन दुखित देखि संसारा, तेहि कारन पम थारा हो । 
बंस बयालिस थाना रोपू , जंबू दीप मेस्‍्कारा हो॥२॥ 
(१) वात चीत करती है। 20709 


७६ पहाड़ा 


दसो मोकाम की भक्ति दृढ़ाऊँ, चोका पात्र पाना हो । 
बारह पंथ चलेंगे आगे, घर घर वोध पसारा हो ॥ ३ ॥ 
गुरू सहित सब चेल्ा डूबे, फिर फिर गभे मेकारा हो । 
बचने बंस को बीरा णवे, तब दोइहे निरवारा हो ॥ 9॥ 
तेरद पीढ़ी ज्ञान रजधानों, चूरामनि ओतारा हो। 
उनके अंग छाँह नहिं होइहे, देह बिदेह अपारा हो ॥ ५४ ॥ 
उनके आगे जुग मति चलिहे, राज नोति उठि जाई हो । 
पाँच सब्द की इच्छा नाहीं, यह गति सब में ऊाई हो ॥ ६ ॥ 
जब को कोल पूर नहिं आबै, तब लग भेद छिपावो हो । 
कोटिन करें बहुत को थापे, फेरि काल घर आवे हो ॥ ७॥ 
पाँच हजार पचीस के बीते, सत्त चाल ठहराई हो। 
पारस पान जबे पुनि उगिहे, जग निद्रा सिटि जाई हो 8 ८ ! 
जो कोइ होय सत्त के तिनुका, सोई मोहि पतियाई हो । 
की तो अमी अंकूरे वा में, की गुरु चरन सिंधाई हो ॥ ६ ॥ 
ना गुरु सरन न नाम की करनी, केसे हंस कहावे हो । 
बारह पंथ मिलेंगे आगे, छाँड़े कपट चतुराई हो! १०॥ 
कद्दे कबीर सुनो धर्मदासा, आगम तोहि लखाऊ हो । 
जो कोइ हंसा होइ हमारा, तिन का देहु लखाई हो ॥ ११॥ 
॥ पहाड़ ॥ 
कोई लोढ़त संत खुआन, काया बन फूलि रहद्दा ॥ टेक ॥ 
एका एक मिले युरु पूरा, मूल मंत्र तब पाने । 
सव साधन की बानी चूकें, मन परतीत बढ़ावे ॥ १ ॥ 
दूआ दुईं तजे सन दुविधा, रज ग्रुन मन से त्थागे । 
सतझुरु उरध' माही निरखे, सोवत से उठि जागे॥ २॥ 


न उस सर जन 


(९) ऊँचे । 





नाम लीला हर 


तीआ तीन त्रिबेनी संगम, जहाँ अग्म अस्थाना। 

तन मन की सब शिसस्‍्ना त्यागे, कोइ हरिजन करे अस्नाना रे 

वौआ चार चतुर्शभन सोहे, पंचवें पद को थावे । 

प्रेत हिंडोला झूला भूले, उपजे चित अनुरागे 9॥ 

पाँचे पाँच पीसो बस करि, साँचे होइ ठहरावे | 

इंगला पिंगला सुखमनि सोचे, तब चरनोदक पाव॥ ४ ॥ 

छुठएँ छेये। चक्रे बेब, सुन्न भवन सन लावे 

बिगले केवल काया के भीतर, तब चंदा दरसावे ॥ ६॥ 

सतएँ सात सत्त घुनि उपजे, धुनि सुनि आनंद बाढ़ी । 

सहजे दीनदयाल कृपा-निषि, बूड़त भोहुल काढ़ी ॥ ७ ७ 

अठएँ आठे अष्ठट कवल में, ऊरध निरखे सोई। 

आतम चीन्हि परमातम दीन्हे, तादहि तुले हि कोई ॥ ८ ॥ 

नवएँ नवो द्वार होइ निरखे, जहँ बरे जगमग जोती ! 

दामिनि दुमके अम्गत बरसे, अजर भरे जह मोती ॥ ६ ॥ 

दस दसम द्वार चढ़ि बेठे, पढ़ि ले- एक पहाड़ा । 

धरमदाल चरनन पड़ि बिनवे, निर्रु दिन बारम्वारा ॥१०॥ 

॥ नास लीला ॥ 
साहेब अविचल नाम, दया करि पाइये ॥ टेक ॥ 
प्रथम बन्दों गुरु चरन, सीस संतन को नाएऊँ। 
सतथुरु होय॑ दयाल, तो नाम चरित्र सुनाऊँ ॥ 
सत्त सुझत हिरदे बसे, कबहुँ न आये हारि। 
अविगति से परिचे भई, ते आवागवन निवारि | १॥ 
फह। आन की सेव, जीव को भर्म न भाजें। 
- मजेख सरूपी आप, तहाँ अनहद धघुनि गाजे ॥ 


८ नाम लीला 


यह धुनि सुनि अबिचल रहो, इत उत मन नहि जाय । 
अम्तत केरी बुन्द हे,सो अन्त साहि समाय ॥ २॥ 
प्रथम पुरुष पग धरथो सत्त, सतजुग में आये। 
परमारथ के काज, जीव की बन्दि छोड़ाये ॥ 
कागा ते हंसा किया, जाति बरन कुल खोय । 
जम से तिनुका तोरि के, गंज न सक्के कोय ॥ है ॥ 
सतजुग गया ब्यतीत, सुने। श्रेता की बानी। 
धरयो सुनिन्द्र को रूप, आप सत सुकृत ज्ञानी ॥ 
हंसन का परमाधि के, आप रहो बीनार । 
नाम प्रतीत बले जे जिव के, लो जन उतरे पार ॥ 9 ॥ 


त्रता गये। ज्यतीव, खुनाो द्वापर की बानी। 
फरुनामणं को रूपए धरयो, सत सुझत ज्ञानी ॥ 
चेतनहारा चेतिया, बहुरि न चेता जाय। 
सत्त सुकृत चीन्हे बिना, काल सभन को खाय ॥ ५ ४ 
कलिजुग प्रगट कबीर, काल के देखा जोरा। 
किये कासी अस्थान, आए भे बन्‍्दीलोारा ॥ 
मुनि पंडित सब बादद्दी, कोई न पहुंचे ज्ञान । 
निगुन लीला धारि के, आप पुरुष निर्बान ॥ ६ ॥ 
कालजुग कमें अपार, जीव काइ कहा न माने । 
सीखे लाखी सब्द, उलदि के बाद बखाने ॥ 
बाद किये पहुँचे नहीं, मन ममता के जोर। 
लख चोरासी जिया जोनि में, भर्में नरक अघोर ॥ ७ ॥ 
कठिन काल को रूप, झंत कोह जानि न भाई । 
जब आवे ज्तु अंघ, जीव कहँ जाय पराई ॥ 


नाम लौला ७५ 


नाम बिना बाचे नहीं, केतो करें उडपाय। 
तीरथ जाय सकल अ्रमि आवे, जम को त्रास न जाय ॥ ८॥ 
पहुत ज्ञान बहु गम, बहुत मुरत को पूजे 
दीपक बरे अनेक, अंध को ऑजि न सूमे॥ 
बहुतक जुग भरमत फिरे, कितहूँ. न वे दाद । 
सात द्वीप नो खंड में, सत्य नाम्त बितु बाद ॥ ६ ॥ 
सतग्ुर का उपदेस, संत कोउ बिरतला जाने। 
करे तत्व का खोज, बहुरि संकठ नहि. आने ॥ 
ऐसे सुरति लगाइये, जेले. चन्द चकोर । 
कठिन पड़े सुख दुख सहे, प्रीव. निभावे ओर ॥ १०॥ 
अविगति अगम अपार, ओर सब दोले घाजी। 
पढ़ि पढ़ि बेद कितेब, भुले पंडित ओ काजी॥ 
अगस गम्य जाने नहीं, बीचहि परे भुलाय । 
जैसे ज्वारी जुवा खेलि के, सरबस चले गंवाय ॥ ११॥ 
नहि सागर नहिं खिखर, नहों तहेँ पवन न पानी। 
नहि. धरती आकास, नहीं कछु और निलानी ॥ 
पन्‍्द्‌ सूर वा घर नहीं, नहीं दिवस नहिं राति । 
जहाँ पुरुष आये बसे, तहँ कुछ कर्म न पाँति ॥ १२॥ 
वहाँ नहीं तोरथ ब्रत, नहिं तह वेद बिचारा । 
नहि देवी नहिं देव, नहीं कछु नेम अचारा ॥ 
>ामरत वा घर नहीं, नहीं लास नहीँ हान। 
प्रेत मगन हंसा रहे, लो घरे पुरुष को ध्यान ॥ १३॥ 
दे! पुरुष रहे आप, तहाँ हंसव के बाला। 


तह नहिं. माया मोह, नहीं तहँ तृष्ता आसा ॥ 


८० नाम|लीला 


हणे सोक वा घर नहीं, नहीं कर्म ब्यवहार। 
हंसा परम अनंद में, (सो) छूटे भ्रम जंजार ॥ १५॥ 
चारो जुग के हंस, सत्य सतलोक सिधाये । 
अ्रमस फिरे सब काग, दूत बेठे रखवाये ॥ 
सुनि पंडित जोगी जती, धरे काल को घच्यात्र। 
तीन छोक के बाहरे, कोई न पाये जान ॥ १५॥ 
भ्रमत किरे जुग चारि, रूप कीन्हा बिस्तारा । 
अजहुँ न समुझे अंध, परे जम काल को धारा ॥ 
बहुत भाँति परमोधिया, कोइ कोइ लीन्हा मान । 
आदि अंब के हंस हें, सो प्रगट भये हे आन ॥ १६॥ 
अनजाने को दूरि, जाने को निकट बिराजे 
सब्द सनेही संत, साई सब ऊपर छाजे ॥ 
मगन होय. मन को गहे, हंस रूप आनन्द ! 
सुमिरन दोनदयाल को, ज्योँ उड़गन' में चन्द ॥ १७॥ 
बहुत गुरू संसार रहत, घर कोइ न॒बतावें। 
झापन स्वार्थ लागि, सीस पर भार चढ़ावे ॥ 
छार सब्द चीन्हें नहीं, बीचहि पर भुलाय। 
सत्त सुकुत चीन्हदे बिना, सब जुग काल चबाझ ॥ १८॥ 
यह लीला निवान, भेद कोह बिरल्ाा जाने । 
सब जग भरमसे डार, मुल कोइ बिरला माने ॥ 
सूल नाम एक पुरुष है, पुष्पद्वीप में बास। 
सतगरुरु मिले ते पाइये, पूरन प्रेम बिलासल ॥ १६॥ 
नास सनेही होथ, दूत जस निकट न आदे। 
परमतत्ल पहिचानि, सत्त साहेब ग्रुन॒ गावे ॥ 
(१) तारा । 





मुक्ति लीला 


भजर अमर बिनले नहीं, सुख सागर में बास। 
केवल नाप्त कबीर हे, गांवे धनि धरमंदास ॥२०॥ 
॥ सुंक्ति लीला ॥ 
दोरा जन्म न वारम्बार, समुझि सन चेत हो॥ टेक ॥ 
जेसे कीट पतंग पषान, भये पसु पच्छी। 
जल तरंग जल माहि, रहे कच्छा ओ मच्छी ॥ 
अंग उघारे रहे सदा, कबहूँ न पावें सुक्ख। 
सत्य नाम जाने बिना, जन्म जन्म बड़ दुक्ख ॥ १॥ 
सीतल पासा ढारि, दाव खेले सेंम्हारी। 
जीते! पक्की खार, आव जनि जेहाँ हारी॥ 
रासे राम पुकारि के, लीन्हो नरक निवास। 
मूड़ गड़ाय रहे जिव, गे माहि दस मास॥२॥ 
गर्भ दुक्‍्ख ते काढ़ि, प्रगट प्रभु बाहर कीन्हो । 
भक्ति अंग को दापि, झंक दस्तक लिखि दीन्हो ॥ 
वा को नाम बिसरि गयो, जिन पठयो संसार । 
रंचक सुख के कारने, बिसरि गयो निज सार॥३॥ 
नहिं जाने केहि पुन्य, प्रगट भे मानुष देहो। 


सन हे ४६ ले नाम से कर ले नेही ॥ 
जेल चोरासों भम्ति के, पायो 
सो मिथ्या कस .खोबते के कक 


, फेछू मन सें नहिं आने। 
खेले सहज सुस्ाव, जही आपन मन माने ॥ 
रहो, ना काहू को सान 
भज्नी बुरी ना रे हे 
हे ह चित घर, बारह परस समान ॥ भू 


पर 


मुक्ति लीला 


जेबन रूप अनूप, मसी मुख ऊपर छाई। 
झंग सुगन्ध लगाय, सीस पणिया लटकाई ॥ 
अंध भये खूके नहीं, फ़ूटि गई हे चार'। 
झटके पड़े पतंग ज्योँ, देखि बिरानी नार ॥ ६ ॥ 
जाबन जार भझकोर, नदी उर अंतर बाढ़ी। 
संते हो हुसियार, कियो न बाँहू याढ़ी ॥ 
दे गजगीरी प्रेम की, मूंदो दूसो दुवार। 
वो साँई के मिलन में, तुम जनि लावो बार ॥ ७॥ 
बुद्ध भये पछ्धिताय, जबे तीनोाँ पन हारे। 
भई पूरानी प्रीति, बेल अब लागत प्यारे ॥ 
लच कच दुनियाँ हें रही, केस भये सब सेत । 
बेलत बेल न आवहे, लुटि लिये जम खेत ॥ ८ ॥ 
माया रंग कुसुम्म, महा देखन को नीके। 
मीठा दिन दुइ चार, अंत लागत हे फीके ॥ 
काटिन जतन रहो नहीं, एक अंग निज मूल । 
ज्याँ पतंग उड़ि जायगे, ज्यों माया काऊर ॥ ६ ॥ 
नाम रंग संजीठ, लगे छूटे नहिं भाई । 
लच पच रहो समाय, सार ता में अधिकाई । 
केती बार धघुलाइये, देदे करड़ा थोय । 
ज्याँ ज्योँ भट्टी पर दिये, त्याँ त्याँ उज्जल होय ॥१०॥ 
निकट जमन के जात, तबे छेंगे। सुख कारो । 
बेले बेल न आय, तबे ताहि करिहें गारो" ॥ 
काल छलो तिहुँ लेक में, नहिं काहू की मान । 
राजा राना मारिया, रूबी कोन्ह दिवान ॥११॥ 


.. (0 झे अन्तर की दो भीतर की आँख । (२) कारागार या जेलखाना । (३) दिवाना | 


सुक्ति लीला झरे 


देझे सुमति बिचार, सीख जो मेरी माने।। 
चले सुमारग चाल, भले जे। अपने जाने। ॥ 
तिरिया निकट बुलाइ के, दे गई माथे हाथ । 
लेगइ रंग निचाह के, ज्यों तेली के काथ! ॥१२॥ 
जे भरि भाखा बेल; बेलि कामिन चित चोरचो । 
छ्िनही प्रोति बढ़ाय, नाम से नाता तेरधों ॥ 
रस बस कीन्हो आइ के, गये ठगोरी मेल । 
जीव लेम घस भ्रसि रहे, करि केवल सुख केल ॥१३॥ 
सेवत हे। केद्दि नोंद, मृढ़ मूरख अज्ञानी । 
भार भये परभात, अबहिँ तुम करो पयानी ॥ 
अब हम साँची कहत हैं, उड़िये। पंख पसार । 
छुटि जेहो या दुक्ख तें, तन सरवर के पार ॥१४॥ 
नाव झॉकरी साजि, बॉँघि बेठो बेपारी। 
बेक लथो पाषान, मोहिं डर लगे भारी ॥ 
माफ पार भव तखत में, आई परेगी भोर । 
पक नाम केवटिया करे ले, साई लगावे तीर ॥ १५॥ 
सो भइया की बाँह, तपे दुजजोधन' राना। 
परे नरायत बीच, भूमि देते गरबानार॥ , 
जुद्ध रच्यों कुरुछेत्र में, वानन बरसे मेह्द । 
तिनहीं के अभिमान ते, गिधहुँ न खाये देह ॥१६॥ 
देनपती भूपाल रहत, देखा नहीं कोई । 

देन दस गये बजाड, गर्द माँ मिले सोई ॥ 


(३) तरचट। (२) दुर्योधन कौरवों के राजा के से भाई थे, जो सब 


में मारे गये। (३) राजा थुधिप्ठिर को थोड़ी 
इेंवत ने शेखी से इनकार किया। हा हम लाश जा जा 


पछ 


मुक्ति लीला 


परिही नरक अघोर से, अब किन चेता अंघ। 
सत्त नाम जाने बिना, परो काल के फंद ॥१७॥ 
हुईं सक्षीता संग, बहुत हाथी ओ घोरा। 
मरन की बेरिया संग, चले नहिं एका डेरा ॥ 
कंचन महल धरे रहे, ओर सुंदरी नारि। 
ज्यों करि आये त्याँ गये, चले देोऊ कर भहारि ॥१८॥ 
जोधा आगे उल्लटट पुलट, यह पुहसी' करते । 
बल नहिं रहते सोय, छिने इक में बल द्ोते 0 
सो जोजन मरजाद सिंध के, करते एके फाल'। 
दाथन पबेत तोलते, तिन घरि खाये काल ४१६४ 
ऐसा यह संसार, जेसी रहटे की घरिया। 
इक रीते फिरि जाय, एक आये फिरि भरिया ॥ 
उपजि उपजि बिनसन कर, फिरि फिरि जमे गिरास । 
यहीं तमासा देखि के, मनुवा भये। उदास ॥२०॥ 
जेंसे कक्षपि कलपि के, भये हैं गुड़ की माखी। 
चाखन लागी बेठि, लप्ट गई दोनों पाँली ॥ 
पंख लपेटे सिर घुने, मनहीं सन पदछिताय । 
वह मलयागिरि छोड़े के, इहाँ कोन विधि आय ॥२१॥ 
खेत बिराना देखि, स्ुगा एक बन कों रीकेव । 
नित प्रति चुनि चुनि खाय, बान में इकदिन बीघेव ॥ 
उचकन चाहे बल करे, मनहीं मन पद्िताय । 
अब सो उचकि न पाइ्ट हो, धनी पहुँचे आय ॥३१२॥ 
रहे दूध के दूध, जाश पानी के पानी। 
सुने! सबन चित लाय, कहाँ कछु अकथ कहानी 0 
अकह कमल ते जुति उठी, अनुभव सब्द प्रकास। 
केवल नाम रुवीर है, गावे धनि घरमंदास ॥२१॥ 


(१) पृथ्वी । (२) फर्लांग | (३) खेतिहर । 





 "'* ऊुज जुक्ताका का सचापत्र 
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